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भाग II खण्ड 3 - उप- सुण्ड ( il ) 
PAKI II - Section 3-- - Sub - section (ii ) 


- - 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसपना । 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Givernment of India ( other than 

the Ministry of Defence) 


cutor for conducting prosecution of the Dcihi Special Police 
पार्मिक, लोक शिकायन तथा पेंशन मंत्रालय 

Establishments Regular case Nos, 1 / 75. 13 / 75 & 14 / 75 - CIA 

( I) ACU ( VII ) . Stale Vs. Santoshanand Avedhoot and others 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

relating to the L . N . Misra murder casc . in the court of 

Additional Sessions Judge /High Court / Sunreme Court at 
नई दिल्ली , 15 अप्रैल, 1५५ ! 

Delhi . 

INo. 225 / 4 / 91- AVD. JI ( i) ] 
का . मा . 114 3 : - - केन्द्रीय सरकार, दगर प्रक्रिया महिना , 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों 

का . पा . 1194 : - - केन्द्रीय सरकार , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 
का प्रयोग करते हुए अतिरिक्न मेणन न्यायालय/ उच्च न्यायालय /मर्वोच्च ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) वारा प्रवन शक्तियों 
न्यायालय , दिल्ली में एल . एन . मिश्रा हत्याकार में संबंधित दिनी विशेष का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मेशन न्यायालय / उच्च न्यायालय/सर्वोच्च 
पुलिस स्थापन, नियमित मामला मं . 1/ 75, 13/ 75, 14/ 75 - मीनाईए न्यायालय , दिल्ली में एल . एन . मिश्रा हत्याकांड से संबंधित दिल्ली विशेष 
( 1 )/ एसीय - ( 7 ), राज्य बनाम सन्तोषानन्द अवधूत तथा अन्यों, के पुलिस स्थापन , नियमित मामला सं . 1/ 75, 13/ 75, 14/ 75- सीआईए 
अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री बी . एल . कालरा , अधिवक्ता ( 1 ) एसीयू - ( 7 ), राज्य बनाम मन्तोषानन्द अवधूत तथा अन्यों के , 
को विशेष लोक अभियोजक नियुक्स करती है । 

अभियोजन का सवालन करने के लिए श्री एन . एम. माथुर, अभिवकता को 

विशेष लोक अभियोजक नियत करती है । 
संख्या 2 25/ 4/ 91- ए . वी . डी . II ( i) 1 

! संख्या 2 25/ 4/ 9 1- ए . वी . डी . ( II ) ( ii )] 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 
PENSIONS 

S . O . 1194 . - In cxercise of the powery conferred by Sub 

Section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Proce 
(Department of Personnel & Training ) 

dure , 1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby apr 
Trujnts Shri N . S . Mathur , Advocate as Special Public Prosc . 

cutor for conducting prosecution of the Delhi Special Police 
Now Delhi, the 15th April, 1991 

Establishments Regular Case Nos , 1 / 75 , 13 / 75, 14 / 75-CIA 

( 1 / ACU ( VII), State V9. Santoshanand Avadhoot and others 
S . O . 1193. - In exercise of the powers conferred by suh relating to the L . N . Mishra Murder case , in the court of 
section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Proce Additional Sessions Judge / High Court /Supreme Court at 
dure, 1973 ( 2 of 1974 ) of the Central Government hereby Delhi. 
appoints Shri B . L. Kalra , Advocate as Special Public Prose 

| No. 225/ 4 / 91- AVD-II ( ii ) ] 

( 2049 ) 
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का . सा . 1195 : - - केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 
( 1974 का ? ) की धाग 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रनत्त शक्तियों 
का प्रयोग घारते हा अतिरिक्त मेशन पायालय / उच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालय , दिल्ली में एल . एम . मिश्रा हत्याकांड से 
संबंधित दिल्ली विशेष पुनिम स्थापन, नियगित मामला सं , 1/ 25 
13/ 75 , 14/ 75 - मीमाइए ( 1 )/ एसीयू - ( 7 ) , राज्य बनाग सन्तोषानन्द 
अवधूत तथा अन्यों के अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री पी के 
षौबे, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्न करती है । 

[ मंख्या 2 25/ 4/ 91 - ए . वी . डी . ( II ) (iii ) ] 


S. O . 1197. -In exercise of the powers conferred under 
Order 27 Rule 8 - B of tho Civil Procedure Code , 1908 tho 
Central COArnment here by appoints Shri S . C . Maurya. 
Advocate [ 111, Balbir Road, Dehradun U . P. us Special Gov 
ernment Pleader for defending the Civil Suit No . 2 / 90 filed 
by Shri Subhash Rawat, one of the accused in RC - 35( s ) / 
88 /DAD , in the Court of Civil Judge , Pauri, against the 
Union of India and others 

No. 225/ 40: 90- AVD.II ] 


S . O . 1195 .- - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 8 ) of section 24 of the Cole of Criminal Procedure, 
1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri P. K . Chaubey, Advocate as Special Public Prosecutor 
for conducting prosecution of the Delhi Special Police Estah 
lishments Regular Cascs Nos, 1 / 75, 13 / 75 , 14/ 75- CIA( I ) / 
ACU( VII ) ( State Vs. Santoshanand Avadhoot and others ) 
relating to the L . N . Mishra Murder Case , in the court of 
Additional Sessions Judge/ High Court /Supreme Court at 
Delhi. 

[ No. 225 / 4 / 91- AVD - II ( ii) ] 


नई दिल्ली , 18 अप्रैल, 1991 
का . पा . 1196 : - - केन्द्रीय सरकार , वर प्रक्रिया संहिता, 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए श्री ए . टी . दति , अधिवक्ता, मद्रास को दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन ( भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग ) के पांच मामलों में , 
पनि श्री हरिहरण , हैदराबाद के स्टेट बैंक और अन्यों के विरुद्ध पार . 
सी . 59/ 77-गम ए एस , श्री हरिहरण , हैदराबाद के स्टेट बैंक और 
मम्यों के विरुख मार . सी . 63/ 78- एम ए एस, श्री एम . अन्वीप्पन , 
दूरवर्णन केन्द्र और अन्यों के विरुद्ध पार.. मो . 74/ 77 एम ए एस , श्री 
पी . एन . कृष्णन , प्राई . सी . एफ . और अम्यों के विरुद्ध पार.. सी . 
43/ 76-एम ए एस और श्री नाग मूममणियन, इण्डियन बैंक और अन्यों 
के विरुद्ध पार.. सी . 2/ 79- एम ए एस में पाठवें अपर विशेष न्यायाधीश 
मद्रास के न्यायालय में अभियोजन के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष 
लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 2 25/ 46/ 90 - ए . वी . डी . ! 


आवेश 
का . पा . 1198 : - - केन्द्रीय मरकार , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम 1946 ( 1946 का अधिनियम 25 ) की धारा 6 के माय 
पठित, धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए प्रोफेसर सइफदीन मोज़ की पुत्री श्रीमती नहीपा इम्प्याज निवामी 
छानपुरा , श्रीनगर के अपहरण से संबधित पुलिस थाना गदर. ( श्रीनगर 
सिटी ), श्रीनगर, जम्म और कएमीर के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए माममा 
संख्या 56/ 91 के बागल अातंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप 
( निवारण ), अधिनियम 1987 ( 1987 का अधिनियम 28) की धारा 
3, रनबीर दंड संहिता की धारा 364 तथा 368 और भारतीय शास्त्र 
अधिनियम , 1959 ( 1959 का अधिनियम 5.1 ) की धारा 3/ 25 के 
अधीन दण्डनीय अपराधों और उक्स अपराधों और उन्हीं तथ्यो से उत्पन्न 
होने वाले वैसे ही सव्यवहार के अनुत्रम में किए गए किन्ही अन्य अपराधों 
के संबंध में या उनसे संमक्त प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रो के अन्वेषण 
के लिए जम्म और कश्मीर शासन के गृह विभाग के 1991 के प्रादेण 
संख्या होम/ पन्ल्यूएम ./ 601 दिनांक 20- 3-1991 के तहत जम्मू और 
कश्मीर सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों 
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर 
राज्य पर करती है । 

[संख्या 2 28/ 19/ 91 / ए. वी . डी . II ] 

ORDER 
1198. - - In exercise of the powers conferred by Sub 
Lection ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act 25 of 1946), 
the Central Goverancnt with the consent of the Government 
of Jammu & Kashmir vide Government of Jammu & Kashmir, 
Home Department Order No . Hoine / WS /604 of 1991 dated 
Ruth March , 1991 hereby extends the powers and jurisdiction 
of thọ members of the Delhi Special Police Establishment to 
the whole of the State of Jammu & Kashmir for the investi 
gation of the offenccs punishable under section 3 of the Teti 
torist and Disruptive Activities ( Prevention) Act, 1987 ( Act 
28 of 1987 ) , Sections 364 and 368 of Ranbir Penal Code 
( Act 12 of 1989 ) and Sections 3 / 25 of the Indian Alms 
Act, 1959 ( Act 54 of 1959 ) and any attempts abetinents 
and conspiracies in relation to or in connection with the 
Suid olences and any other offences committed in the course 
of the same transaction or arising out of the sulle factor 
facts in regaral to FIR No . 55 / 91 registered at Police Station 
Sadar (Srinagar City ) relatiug to kidnapping of My. Nalceda 
Imtiaz daughter of Professor Saif - u -ddin Soz resident of 
Chanapora , Srinagar, 

[ No . 228 / 19 / 91 - AVD. l] ] 


New Delhi , the 18th April, 1991 
S . O . 1196 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 
1973 ( 2 of 1974 ) the Central Government hereby appoints 
Shri A . T . Dante. Advocate, Madras as Special Public Prose 
cutor , for the purpose of conducting prosecution of five Delhi 
Special Police Esablishment ( Anti -- corruption Division ) cases 
viz., R . C . 59 / 77 - MAS against Shri Hariharan, State Bank 
of Hyderabad and others , R . C. 63 / 78 - MAS against Shri 
Hariharan , State Bank of Hyderabad and otheis, R . C . 74 / 
77- MAS against Shri M . Andiappan , Door Darshan Kendra 
and others; R. C . 43 / 76 - MAS against Shri P. N. Krishnan, 
ICF and others; and R . C . 2 / 79 -MAS against Shri Naga 
Subramanlan , Indian Bank and othors in the Court of VIII 
Additional Special Judge . Madras . 

[ No . 225 / 46 / 90 - AVD- I ] 


HEARN 


का . प्रा . 1 197 : -- केन्द्रीय सरकार , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1919 २२ 
के मावेश 27 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
श्री एस . सी . मौर्य, अधिवक्ता, 11 / 4, बलबीर रोग, देहरादून , उत्तर 
प्रदेश को , भारत संघ और अन्य के विरुख, सिविन न्यायाधीश का न्यायालय , 
पौड़ी में श्री सुभाष रावस द्वारा , जो प्रार. मी -35 ( एम )/ 88/डीएडी में 
एक अभियुक्त है, फाइल किए गए मिविल वाद सं . 2100 की प्रतिरक्षा 
करने के लिए विशेष सरकारी प्लीडर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 2 25/ 40/ 90- ए . बी . डी . II] 


का . मा , 1199 : - - केन्द्रीय सरकार , दण्ड प्रश्रिया संहिता 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में 
श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया और अन्य के विरुय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 
नियमित मामला म . 1/ 85 - मा . आई . यू ..( 2 ) के अभियोजर के संचालन 
के लिए श्री एम . मी . एंग्रीश, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225/ 2/ 91- ए . बी . डी . 11] 
S. O . 1199. -- Jn excrcise of the powers conferred by sub 
poction ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974) the Central Government htreby appoints 
Shri S . C. Angrish, Advocate as a Special Public Prosecutor 
for conducting trial of the casc arising out of the Delhi Spe 


1 


Delhi. 
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- - - - - - - - - -- 
Special Police Estut 

. No. 1 / 85 - CIU. II Corporation of India , New Delhi, for the purposes of the 
ngainst Shri Rajendi 

thers in the Court 
of the Chief Metio 

said clause : 

Provided that the bonelit under the said proviso) shall be 
No. 225/ 2 / 91- AVD.II ) 

amiissible in the case of transfer of such bonds, by endorse 

ment or delivery , only if the transferee informs the Industrial 
याा 1200 : - वा प्रक्रिया सहिता, 1973 

I inance Corporation of India or the Rreserve Bank of India 

(Managers incharge for the issuç and management of IFCI 
( 1974 का 2 ) की धारा . को उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदन माक्तियों 

bonds) by registered post within a period of sixty days of such 
फा प्रयोग करते हुए, श्री एम . मी अंगारिश , अधिवक्ता, नई दिल्ली को transfer . 
महानगर मजिस्ट्रेट , नई दिल्ली के न्यायालय में श्री वी . के . जैन , मै . 

[ No. 89 :47 / IF . No. 275/ 20.3, 90 -1T ( B )] 
जैन शुज पनस्पति लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री मार के जैन - मै . 
जैन एमसपाट ( प्रा . ) लिभिटेल के प्रबंध निर्देशक चौर. अन्यों के विरत 

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1991 
दिल्ली विणेष पुलिस स्थापना नियमित मामला सं . 7 और 8/ 79 

भायकर 
जी . मन्यू 1/ मी पाई य .-III से उत्पन्न होने वाले मामलों के विचारण 

का . प्रा . 1202 : - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
का मचानन करने लिए विशप लोक अभियोमा नियमन करती है । 43 ) की धारा 193 के लण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[सधा 225/7/19 1 - ए . वी . डा . (II )] प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय माजास बैंक , नई दिल्ली पारा 

ए . मी . शर्मा, प्रबर राचिव जारी किए गए. " 11 . 5 % राष्ट्रीय मापाप बैंक बन्धपत्र , 2010 ( तीसरी 
S . O . 1200 .. - Jn exercisa of the powers conferred by Sub 

श्रखंला ) को एतद्द्वारा उर वा प्रमोशनिदिष्ट करतो 
Section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Proce 
curc 1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby ap . 
Toints Shri S . C . Angrish , Advocatc , New Delhi, as a Special 

बशर्ते कि उक्त परन्तुक ने अनर्गत लाम इस प्रकार है बवालों 
Public Prosecutor lor conducting trial of cases arising out 
of the Delhi Special Police 

के अन्तरण के गामले में पृष्टोकन प्रथया वितरण द्वारा समो अनुमत्य 
Establishment Keular Case 
Nos. 7 and 8 / 79- CIU(III ) against Shri V . K . Jain, Managing होगा यदि शारिती ३म प्रकार के अन्तरण से ) )दिन की अवधि के 
Director of M / s. Jain Shuddh Vanaspati Ltd., Shri R , K . 
Jain , Managing Director of M / s. Jain Export ( P ) Ltd . and 

भीनर , राष्ट्रीय आवास बैंक को मिटाई डाक द्वारा सूचित करे । 
others in the court of Metropolitan Magistrate , New Delhi. 

[मं . 8846 / फा . सं . 275/ 205/ 30- मा . क . ( ब )! 
No. 225 / 7 / 91 - AVD .II ) 
___ A. C . SHARMA, Under Secy . 

New Delhi, the 16th February, 1991 
- - - - - - - - - -- - - - - - 

INCOME- TAX 

$. 0 . 1 .02. - exorcis - of the powers conforred 
वित्त मंत्रालय 

by clause (iib ) of the proviso to scction 193 of the Income-tax 
( रागम्ब यिभाग ) 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby speci 

fies the " 11. 5 % National IIousing Bank Bonds, 2010 ( Thir1 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-कोई ) 

Serics)" issued by the National Housing Bank , New Delhi for 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 199 ॥ 

the purposes of the said clause : 
___ प्रायकर 

Provided that the benefit under the suid proviso shall be 

admissible in the case of transfer of such boods, by endorse 
. प्रा . 1201 - - पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का ment or delivory, only if the transfores inforins 1ha National 
4.31 की धारा 193 परन्तु के खणषु ( 114 ) द्वारा प्रयत्न शक्तियों Housing Bank by registered post within a period of sixty days 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रियन फाइनेष कारपोरेशन 

of sucli transfer . 
आफ इंडिया , नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए " 11 . 5/ इंडस्ट्रियान 

[ No . 8816 } F. No. 275 / 205 90-IT ( B)] 
फाइनेस पारपोरगान बसपा, 10 ( सभासनवी यंता ) " को पद 

मायकर 
चारा उमा खण्ड गो - मार्य विनिविष्ट करनी है . 

का . मा 12103 : - - प्रायान अधिनियम , 1961 ( 1951 का 
बार्ने कि उक्त परन्ना के अन्तर्गत लाभ अग प्रकार के अन्यत्र 43 ) को धारा 193 परपुर के पा ; ( I[ ) द्वारा प्रन गतियों 
क; मगरण के मामले में पृष्टोफन अथवा वितरण द्वारा केवल तभी का प्रयोग करो हुग केन्द्रीय सरकार भारतीय पास- 

निल बैंक, बम्बई 
अनमस्य होगा यदि अन्तरिती इस प्रकार के अन्नग्ण ये 6 ) दिन की द्वारा जारी किए गए " 11 . जति मा बैंड वन - - 2010 
अवधि भीतर इन्द्रिपल फाइनेंप कारपोरेशन प्रांफ इंडिया अथवा ( पाठवीं अयंना ) " को नम्र 17 17 के पाार्य प्रिनिविष्ट 
भारतीय रिजर्व बैंक ( आई . एफ मी . आई . बन्धपत्रों को जारी करने करती है । 
भथा उनके बंधतान के लिए प्रभारी प्रबंधक ) को रजिस्टर पाक द्वारा 

अमर्ते कि उन परन्तुफ के अन्तर्गन लाभ इस प्रकार के बन्धपत्रों 
मुचित करेगा । 

के अन्तरण के मामले में पृष्ठांकन अथवा बिरगदाग तभी मनुमस्य 
[ म . 8847/ ( फा . सं . 275/ 20690- मा . कर ( ब ) 

होगा यदि आन्तरिती इस कार के अलग से 60 सि की अवधि के 
MINISTRY OF FINANCE 

भातर भारतीय प्रायात-निर्यात बैंक को रजिस्टर्ड धाक द्वारा सूचित 
( Department of Revenuc ) 

करेगा । 
Central Board of Direct Taxes 

[ म . 885 5 / फा . मं . 275/ 177/ 90 - - प्रा . कर ( म ) ] 
New Dellsi, 31st December, 1990 

राजेश चन्द्र , प्रवर सचिव 
INCUME- TAX . 

S .O . | 07- - 112 exercise of the powers conferred by 
S. V . 101. lut viereise of the powers conferred by cise (iih ) of the proviso to section 193 of ths Income tax 
CIALI liibi of theird . iso 10 section 1993 1 1 : Income -tax 

Goverimnant hereby 

Act, 1901 ( 13 of 1961), the Central 
Act , 1901 ( 13 of 1951 ), the Central Government licreby 

pecifie , tin : " 11.5 PER CENT EXIM BANK BONDS - 2010 
specities the “ 11. 5 ) Industrial Finance Corporation Bonds, 

(EIGHTH SERIES ))" , issued by the Export-Import B .10k of 
2010 (Fifty Seventh Sorios)" issued by the ladustrial Finance 

India, Bombay, for the purposes of the said clause : 
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- 


- 


Provided that the benefit under the said proviso shall be 
admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement 
or delivery , only if the transferee informs the Export- Import 
Bank of India by registered post within a period of sixty days 
of such transfer . 

[ No . 8855/ F. No. 275/177/ 90 /IT ( B)] 
RAJESH CHANDRA , Under Secy . 


Act, 1948 ( 41 of 1948) , the Central Government hereby 
authorise S / Shri Karan Singh and Utpal K . Aich, Assistants 
in the Consulate General of India , San Francisco to perform 
the duties of Consular Agent with effect from 15th March , 
1991 . 

INo. T . 4330 / 2 / 91 ] 
____ A . L. SRIVASTAVA. Director ( Consular ) 

वाणिज्य मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 18 अप्रैल , 1991 


विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली , 11 अप्रैल, 1991 


का . पा . 1204: --- राजनयिक कसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 वां ) की धारा 2 के खंड ( क ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का मुख्य कौंसलावास 
सान फ्रांसिस्को में सहायक सर्वश्री कर्णसिंह और उत्पल के . आइंच को 
15 मार्च, 1991 से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

[ सं . टी . 4330/ 2/91 ] 

[ ए. एल . श्रीवास्तव, निदेशक ( कौंसली )] 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 11th April, 1991 
s . O . 1204.... In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 
of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) 


का . आ . 1205 :- - भारत के राजपत्र , भाग- 2, खण्ड - 3, उपखण्ड - 2 
में दिनांक 24 नवम्बर , 1990 को का . प्रा . 3 1 30 के रूप में 
प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय की गजट अधिसूचना दिनांक 8 नवम्बर , 
1990 में निम्नलिखित सुधार किए जाएंगे, अर्थात् :- - 

उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 51 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि 
को प्रविष्टि के साथ क्रम संख्या 52 माना जाएगा । क्रम संख्या 51 की 
प्रविष्टि के स्थान पर, जो अब रिक्त हो गयी है, निम्नलिखिा जोड़ा 
जाएगा । 
" 51 टेरागान " 
[ फा . सं० 7/ 2/ 89- - ई . पी . ( एग्री - 5 ) ] 

रविन्द्र सिंह, उप सचिव 


खाद्य एवं नागरिक पूति मंत्रालय 
( नागरिक पति विभाग ) 

भारतीय मानक ब्यूरो 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल , 1991 
का . पा . 1206 : - - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ), विनियम , 1988 के विनियम 5 के उपविनियम ( 6 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो 
एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस जिन लाइसेंस ( सों ) का के विवरण नीचे दिया गया है|दिए गए हैं , वह /वे उसके उनके सामने दी गई निधि से रद्द कर 
दिया गया है दिए गए हैं । 

अनुसूची 


! 


लाइसेंसधारी का नाम व पता 


क्र . 
सं . 


लाइसेंस संख्या तथा 
दिनांक 


रद्द लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुप्रक्रम तथा सम्बद्ध 
भारतीय मानक 


रद्द किए जाने की 
तारीख 


(1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- 


- 


T: 


14300 30 


17 मई 1990 


मैसर्स बेमको इंडस्ट्रीज , 
8/ 33, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया , नई दिल्ली 


विद्युत संस्थापन के लिए सुदृढ़ अधात्विक कंड्युड 
साइज 20 मिमी और 2 मिमी 

IS : 12509 - 1973 


2. 


2065038 


1 जन 1990 


मैसर्स उजाला लैम्पस एण्ड इलेक्ट्रिकल्स , 
89 तीसरा मेन रोड, इंडस्ट्रियल टाउन , 
राजाजी नगर, बंगलौर- 3600 44 


जीएलएस बल्ल 25 वा से 100 वा तक रेटिंग , 

एक कुंडली बी - 2 2 डी टोपी सहित 
IS 418 - 1978 


3. 


20929 50 


1 अप्रैल 1990 


मैसर्स एजल इंडस्ट्रीज पुरनंदापुर , 
डा . बारुपुर, जिला - 2 4 परगना ( प . बं . ) 


टंग्सटा तंतु, सामान्य सेवा बिजली के बल्व , 60वां , 
___ 230 वो , कुंडलित कुंडली , - 22 डी टोपो सहित 
IS : 4 18- 1978 . 


2111 


1 मई 1993 


मैसर्स डेवको इलेक्ट्रिक इंडस्पोज , 
श्रीपारा इंड . एस्टेट, एस . वो रोड़, उशीवरा ब्रिज , 
जोगेश्वरी ( प. ) बम्बई- 400057 


5 एम्म और 15 एम्प , 250 वो , एलो , 
फ्लश टाइप स्विच साकेट आउट लेट ( नान 
इंटरलाकिंग टाइप ) , 
IS : 4625 - 1968 


[ सं . के प्रावि / 55 : 1-4300 30 ] 


[ भाग II -- खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 4, 199 1 बैशाख 14, 1913 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 3rd April 1991 
S . O . 1206 : - In pursuance of sub - regulation ( 6 ) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification ) Regulation 1988 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence (s ) parti 
culars of which is/are given below has/have been cancelled with effect from the date indicated : 

SCHEDULE 


Name and Address of the licensee 


Licence No. 
( CM/ L - ) . 


Article /process with relevant 
Indian Standard covered by the 
licence cancelled 


Date of 
Cancellation 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1430030 


M /s . Bemco Industries, 
8 / 33 Kirti Nagar, 
Industrial Area , 
New Delhi- 110015 


Rigid non- metalic conduits for 17 May 1990 
electrical installations sizes 
20 mm and 25 mm (IS : 2509 -1973 ) 


2065038 


1 Jan 1990 


. 


M /s. Ujala Lamps & Electricals , 
89, 3rd Main Road , 
Industrial Town , Rajajinagar, 
Bangalore-560044 


GLS Lamps having rating from 
25 W upto and including 100 W , 
250V , Single coil/ coiled coil , 
with B 22 d caps 
IS : 418 - 1978 


2092950 


21114 23 


M /s . Engel Industries, 
Purandarpur, P .O . Baruipur 
Dist . 24 Parganas ( W . B.) 
M /s. Decco Electric Industires, 
F -101, Shreepal Indl. Estate , 
S . V . Road , Oshiwara Bridge , 
Jogeshwari (West), 
Bombay- 400057 


Tungsten filament general service, 1 April 1990 
electric lamps, 60W , 230 V , coiled 
coil with B 22 d caps (IS : 418 - 1978 ) 
5 A & 15 A 250 V , AC , 

1 May 1990 
flush type switch socket outlets 
(Non -interlocking type ) 
( IS : 4615 - 1968 ) 


[ No . CMD/- 5 : 1430030] 


का प्रा . 1207 : - - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1983 के विनियम 5 के अविनियम ( G ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्य रो 
एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस जिन लाइसेंस ( सों ) का के विवरण नीचे दिया गया है दिए गए हैं . व उसके उसके सामने दो गई तिथि से रह कर 
दिया गया है दिए गए हैं । 


अनुसूची 


लाइसेंसधारी का नाम व पता 


क्र . 
सं . 


लाइसेंस संख्या तथा 
दिनांक 


रद्द लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुप्रक्रम तथा सम्बद्ध 
भारतीय मानक 


रद्द किए जाने की 
तारीख 


_ (1) 


( 2) 


( 3 ) 


- - --- -- - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1. 


21158 35 


मै . कॉस्मिक इंडस्ट्रीज, 
119, सोनल हैवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, रामचन्द्र लेन , 
मलाद पश्चिम , बम्बई- 400064 


घरेलू और ऐसे ही कार्यों के लिए 250 वो , 5 16 मई 1990 से 

और 15-ए, एसो पलश माउंटिंग स्विच , एसी प्रभावित 
प्रेरण परिपथ स्विच को छोड़कर 
आईएस : 3854 - 1966 


[ सं . के . प्र . वि ./ 55 : 21158 35 ] 


- - - 


- 
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- - - - : - 
S . O . 1207 : - -In pursuance of sub -regulation (6 ) of rcgulation 5 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulation 1988 . the Bureau of Indian Standards heruhy notifies that the licence (s ) particular 
of which is/are given below has/have been cancelled with effect from the date indicated : 

SCHEDULE 
Licence No. Name and address of the licensee Article / Process with relevant 

Cate of 
(CM/ L - ) 

Indian Standard covered by the Cancellation 

licence cancelled 
21158 35 M /s . Cosinic Industries , 

250 V . 52nd 15 A AC flush with cffect 
119 , Şonal Heavy Indl. Estatc , mounting switches for domestic from 
Ramchandra, Lane , 

and similar purposes excluding 16 May 1990 
Malad West, 

switches for AC inductive circuits 
Bombay - 400064 

IS : 3854 -1966 

[ No . CMD / 55 : 21158 35 ] 


_ _ - . - - 


- - 


- 


- - . 


- 


- 


-- - - 


- - - 


- - - - - 


- --- 


- - 


नई दिल्ली , 5 ममेल, 1991 
गा . पा . 1208 : - - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 5 अधिनियम ( 17 के अनुशरण में माता गा गरी 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि किम जिन लाइसेंस ( मों ) का विवरण नीचे दिया गया है दिए न . . पर उस उनके सामने दो गई fथि में र६ । । 
दिया गया है/दिए गए हैं । 


अनुसूची 


- 


- -- - 


- 


- - - - 


क्र . 
सं . 
( 1 ) 


- - 


- 


- 


- - - . 


--- - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


( 5 ) 


. 


m - n - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


. 


- . . - - . - 


. 


- 


. . - - - -- 


- 


- - . - . - - 


. 


- 


. 


- 


- . .. 


- 


लाइमेंम संख्या तथा लाटमेंसधारी का नाम व पता 

रख लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/ प्रक्रम तथा मम्मनु र किए जाने को 
दिनांक 

भारतीय मानक 

तारीख 
. - - - . -- - -- - - - - - 

- - - -- -- 
( 2 ) 
सीएम / एल -21 1 3 932 मै . सूर्या स्टील लि . , 

मंचना इस्पात ( मानक किस्म ) में बेल्लन के 1910- 05 - 16 
डा . और रलवे स्टशन, सरदारनार , 

लिए ले बिलेट इंगट , ग्रेस । और 2, 
गोरखपुर , ( उ. प्र . ) 

भामा : 6914-- 1978 
सीएम / एल- : 11 40:25 म . सूर्या स्टील लि , 

मंरचना इस्पात . ( माधारण किस्म ) में बेलन के 
डा . और रेलये स्टेशन, सरदार नगर, गोरखपुर , लिए पे बिलेट इंगट , 
( उ . प्र . ) 

भामा : 69 15- - 1978 
- . - - . - - - 

कि प्रा वि / 55 : 2113932 


* 


1990- 05 - 16 


-IMV 


- 


- 


- 


New Delhi, the 5th April , 1991 
S . O . 1208 : — In purstance of sub -regulation ( 6 ) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licences 
No . CM / L - 2113932 and CM /L - 2114025 particulars of which are given below have been cancellod with 
effect from thc Gato indicated : 

SCHFDULE 
Licence No. Name and Address of liconsee Article / Process with relevant Date of 
( CM/L - ) 

Indian Standard covered by the car.cellation 

licence cancelled 
1. CM/ L - 2113932 M / s. Saraya. Steel Ltd ., 

Cast billet ingots for rolling into 90 -05 - 16 
P . O . & Rly . Station 

structural stecl (standard quality ) 
Sardar Nagar 

Grade 1 & 2 , 
Gorakhpur (U .P .) 

IS : 6914- 1978 
2. CM/ L - 2114025 M / s. Saraya Steel Ltd ., 

Cast billet ingots for rolling into 90 -05 - 16 
P . O . Rly. Station 

structural steel (Ordinary quality ) 
Sardor Nagur, 

IS : 6915 - 1978 
Gorakhpur ( U . P. ) 
- .. . - - - - - - 

[ No . CMD / 55 : 21139 32] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- . - - . - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-. - 


.- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


। 


( 1) 


- 


- - 


- 


1 . 


प्रा 


1990 - [ 0 - 31 


863 - 1956 
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मई दिल्ली , 15 अप्रैल , 1991 
___ का . आ . 1209 : - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के नियम ( 1 ) की गई । ( प ) के अनुगरण में भारस , मानक ब्यूरो 
एनम् धारा अधिसूचिप्त करता है जिस जिन भारतीय मानक / मानकों, का / के विवरण नीचे अनुमच में दिया गया है दिए गए हैं , पर वे निम्न दिनांक को 
स्थापित हो गया है / हो गए हैं । 

अनुगना 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक 

नए भारतीय मानकों द्वारा प्रतिक्रमित स्थापना की तिथि 

भारतीय मानव अथवा मानकों, यदि कोई 

नों की सं . और वर्ष 
( 2 ) 
पाईएस : 101 ( भाग सिस्टर 3 ) - 1990 रोगन वानिश और संबद्य उत्पादों प्राईम : 101 - 1964 

1990- 18 - 31 
के नमूने लेने और परीक्षण की विधियां भाग 7 रोगन फिल्मों के पर्यावरणीय 
परीक्षण उष्मा प्रतिरोध 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आईएस : 101 ( भाग सिक्टर 4 ) - 1990 रोगन वार्निश और संबड उत्पादों प्राईम : 10 1- 1961 

- वहीं 
के नमूने लेने और परीक्षण की विधियां भाग 7 रोगन फिल्मों के पर्यावरणीय 
परीक्षण उष्मा प्रतिरोध खंड 4 वर्णकों की निम्त्रण प्रतिरोधिता 

( तीमा पुनरीक्षण ) 
3. पाईएम : 402 - 19910 

आईएम : 402- 1974 
प्रताप निर्या- -विशिष्ट 

( नीमरा पुनरीक्षण ) 
1. पाईएम : 862- 1900 

- बड़ी 
हथकरघे की मूती टिकिग कपडा- - विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
5 . पाईएस : 864 - 1990 

आईएस : 864 - 1956 

- बही 
हथकरघे की हल्की सूती शीटिंग- - विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
8. भाईएस : 15 40 - ( भाग 2 ) - 1990 

आईएम : 15 10 ( भाग 2 )- 1978 

- बही 
रसायन उद्योगों के लिए मनबुझे और बुझे चने की विशिष्ट 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
7. पाईएम : 1555- 1990 

आदीएस : 15 5 5- 1974 

- बही 
वस्त्रादि मशीनरी - - सूती करघो के लिए रामर से बंधे भार के रोग - विशिष्ट 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
8. प्राई एम : 1575 - 1990 

प्राईएम : 1575 - 1960 
पृथक्कारी फेनेल - - विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
9. प्राईम : 1885 ( भाग 68 )- - 1989 

विद्युत तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली भाग 68 सतही ध्यनि की तरंग ( मा ) 

फिल्टर । 
10. प्राईएस : 2220- 1990 

पाईएम : 220- 1962 
इंजीनिगरी माप विज्ञान - - इस्पात के ऋजु कोट 
( पहला पुनरीक्षण ) 
प्राईएम : 3079 - 1990 

पाईएम : 307:)- 1965 
औद्योगिक इमारतों की अनि सुरक्षा को रीति संहिता सुत वस्त्रादि मिल 

( पहना पुनरीक्षण ) 
12. पाईएम : 3510- 1990 

आईएम : 3510- 1956 

- वही 
इंजीनियरी माप विज्ञान औजार निर्माता के फ्लैट - विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
13. पाईएम : 4048- 1989 

मागम : 4048 - 1966 

1990 - 06- 30 
मल्फयूरिक अम्ल के जलीय विलयनों की घनत्व संघटन सारणियां - - विशिष्ट 
( पहला पुनरीक्षण ) 

आईीम : 4545 ( भाग 10 ) - 1990 
टेलीविजन प्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन हेतु रिमीयर मापन की विधियां 
भाग 10 दो कैरियर एफ एम तंत्र का प्रयोग करते हुए बह चैनल ध्यान टेली 
विजन रिसीवर पर विद्युत मापन 


1990- 00- 30 


1990 - 10- 31 


- पही 


11 . 


I190-131 


11. 


1990 - 10011 
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[ PART II _ SEC. 3( i)] 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पाईएम : 4651 ( भाग 2) - 1969 


1100- 10 - 31 


प्राईएम : 4940 - 1982 


- बही 


17. 


पाईएम : 6139-1971 


- बटी 


18 


पाईएम : 3152- 1972 


- वही 


पाईएम : 6533- 1971 


1990- 09- 30 


1990 - 10- 31 


- वही 


पाईएम : 9688 - 1980 


1990-09- 30 


13. आईएम : 4651 ( भाग 2) - 1989 

पोर्ट एवं हर- - प्रायोजन एवं विजाइन भाग- भ-वाब 

( पहला पुनरीक्षण ) 
16. पाहीएम : 4904- 1900 

पराश्रव्य अविनाशी परीक्षण में प्रयुक्न अंशांकम म्लाफ - विशिष्ट 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
प्राईम : 6139 - 1990 
सामान्य उपयोग हेतु शीट में मफेद और रंगीन फोटोग्राफिक कागज के साइन- - 
विशिष्ट 
( पहला पुनरीक्षण ) 
पाईएस : 6453- 1989 
संरचना उपयोग के लिए उच्च दाब एल्युमिना मीमेंट- - विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
19. पाईएस : 6 5 33 ( भाग 1) - - 1989 

इस्पात चिमनी के डिजाइन और निर्माण- रीति संहिता भाग- 1 यात्रिक पक्ष 

( पाहला पुनरीक्षण ) 
20. पाईएम : 940 1- ( भाग 10 )- 1990 

नदी घाटी परियोजनाओं ( बांध और अनुबंध संरचनाएं ) में कार्यमापन की 

पति भाग 10 फार्म वर्क 
21. पाईएम : 9527 ( भाग 6 )- 1989 

पतमम तथा बंदरगाह संरचना में डिजाइन मथा निर्माण - रीति संहिता छड 6 

म्लाक कार्य 
22. पाईएम : 9668- 1990 

प्राग बुझाने के लिए जान मनाई की व्यवस्था तथा अनुरक्षण की रीति संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 
23. पाईएम : 10355- 1990 

फापर, एमीटो प्रासमट -- विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
24. पाईएम . 11401 ( भाग 2 )- 1990 

मंद बाल फिल्टर की मामान्य अपेक्षाएं भाग 2 हजाइन , मरचना, प्रचलन और 
रखरखाव 
प्राईएम : 1 2 572 ( भाग 10) - 1988 
जैव वैज्ञानिक खतरों के लिए चिकित्सीय युक्तियों के मूल्यांकन की मार्गदर्शिका 

भाग 10 दंन सामग्रियों की जैविक परीक्षण विधियो तथा मूल्यांकन 
26. आईएस : 12816- 1989 

नाइट्रिकप्राप्त के जलीय विलय नों की घनत्व संघटन मारणियां -- विशिष्ट 
27. माईएस : 1290 3- 1990 

व्यापारिक वाहन और बस - गीयरबाक्म फज- - टाइप एम 
28 आईएम : 1291 3- 1990 

सोमोडाइजॉन मी बी - - विशिष्टि 
पाईएम : 1 2917 ( भाग 1 )- 1990 
फार्म परिवहन उपस्कर-पशुओं द्वारा खींची जाने वाली पारम्परिक गाड़ी संर- 1 

पशु , गधा, खमचर 
30. पाईएस : 12919- 1990 

गन्ना पीनी उद्योग के लिए कवेयर चेन --विशिष्टि 
पाईएम : 12921 - 1990 

लाख रंजक - - विशिष्ट 
32. पाईएम : 12927 - 1990 

मीसा मंचकन मेल, गैर प्रेफाइट कृत - - विशिष्टि 


प्राधाम : 10355 - 1982 


1990 -10- 31 


- नही 


25. 


- वहीं 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


- बही 


31 . 


- वाही 


- बही 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 
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- 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


1990- 10- 31 


-- वही 


- बही 


1990- 09- 30 


1990- 10- 31 


33. पाईएस : 12928 - 1090 

प्रवक्षेपित बेरियम कार्यमिट - - धीनी मिट्टी तथा कांच उद्योग के लिए - -विशिष्ट 
34. आईएम : 12935 - 1990 

चीनी की ग्रेडिंग के लिए सिफारिणी औद्योगिक पलनियां --विशिष्ट 
35. आईएस : 12936- 1990 

एल पीजी मिलिनार के वितरण में कार्यरत व्यक्तियों की प्राधारभूत अपेक्षाओं 

मंबंधी मंहिता 
36. पाईपम : 129510- 1990 

इस्पात लाइयों में रेडियो ग्राफिक निरीक्षण के सीकरण मामा 
37. आईएस : 129 50- 1990 

बैटरी हाइड्रोमीटर - - सीसा अम्ल बैटरियों के लिए मुवाल सिरिंज - -विशिष्ट 
35. आईएस : 1295 3- 1900 

कृषि ट्रैक्टरों के ड्राबार-लिक टाइप -- विशिष्ट 
39. प्राईम : 12954- 1990 

कृषि ट्रैक्टरों के डावार की तकनीकी अपेक्षाएं -- मूलने वाली किस्म 
12955 ( भाग 1) - 1990 
नम्य विस्फारमापी का उपयोग करते हुए मौके पर शैल संहिता विरुप्यता काम 
करने की रीति संहिता , भाग 1 पायतन परिवर्तन संहिता 
आईएम : 12935 ( भाग 2 ) - 1990 
नम्प विस्फारमापी का उपयोग करते हुए मौके पर शैल संहिता विरुप्यता हात 
करने की रीति संहिता 
भाग ? निज्य विरणापन सहित 


- वही 


- वही 


40. 


- वही 


41. 


- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


इन मामकों की प्रनियां भारतीय मानक म्परो, मानक भवन , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालयों बम्बई, कलकसा, चंडीगढ़ 
और मद्रास और शाम्या कार्यालयों ग्रहमदाबाद, मंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिये उपलब्ध 


[ सं . के . प्र . पि ./ 13 : 2] 


New Delhi, the 15th April , 1991 
S . O . 1209 : - In pursuance of clause ( b ) of Sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987, The Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard ( s) , 
Particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed , has/ have been established on two date 
indicated against each : 

THE SCHEDULE 
Sl. No. Year and Title of the Indian 

No, and year of the Indian Date of 
lo . Standard ( s) Established 

Standard or Standards , Establishment 
if any , superseded by the 

new Indian Standard 
(1) ( 2) 

( 3) 


IS : 101 -- -1964 


1990 - 10 - 31 


1. IS : 101 ( Part 7/ Se: 3 ) - 1990 Methods of 

sampling and test for paints , varnishes and 
related products 
Part 7 Environmental tests on paint films 
Section 3 Resistance to Heat 

(Third Revision) 
1077 GI / 91 - 2. 


- 


- 


- 


[ PART II — SEC . 3 ( 11 )] 
- - - - -- - - -- - - - 


I 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


1990 - 10- 31 
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3 

- - - - - - - - - - - - - 
2 . IS : 101 ( Part 7/Sec 4 ) - 1990 Methods of IS : 101 – 1964 

sampling and test for paints, varnishes and 
related products 
Part 7 Environmental tests on paint films 
Section 4 Resistance to bleeding pigments 
( Third Rovision ) 


IS : 402 — 1994 


3 . IS : 402 - 1990 Cold chisels - Specification 

( Third Revision ) 


IS : 862- - 1956 


4 IS : 862 . . 1990 Handloom cotton tacking cloth — 

Specification 

(First Revision ) 
5 TS : 864 — 1990 Handloom cotton light sheeting 

- Specification 
( First Revision ) 


IS : 864 — 1956 


IS : 1540 (Part 2) — 1978 


6 . IS : 1540 ( Part 2 ) — 1990 Quicklime and 

hydrated lime for chemical industries 
Specification 
Part 2 Hydrated lime 
( Third Revision ) 


IS : 1555 — 1974 


-do 


7 . IS : 1555 — 1990 Textile mechinery -- -Wire reed , 

pitch - bound , for use in cotton loom 
Specification 
( Third Revision ) 


IS : 1575 - 1960 


1990 - 09 - 30 


8 . IS : 1575 – 1990 Sepa rating funnels 

Specification 

(First Revision ) 
9 . IS : 1885 (Part 68 ) — 1989 Eleotrotechnical 

vocabulary 
Part 68 Surface acoustic wave ( saw ) 
filtors 


1990 - 10 - 31 


10 . IS : 2220 _ - 1990 Engineering metrology - SteelS : 2220 — 1962 

straightedges - - Specification 

(First Revision ) 
11. IS : 3079 — 1990 Code of practice for fire safety IS : 3079 – 1965 

of industrial buildings ; Cotton textile mills 
(First Revision ) 


IS : 3510 _ 1966 


12 . IS : 3510 . - 1990 Engineering metrology , 

toolmaker s flats - Specification 
( First Revision ) 


13. 


IS : 4048 – 1966 


1990 -06 - 30 


IS : 4048 – 1989 
Density -composition tables for aqueous 
solutions of sulphuric acid — Specification 
( First Revision ) 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


[um IIT 
- -- -- 


3 ( ii )] 
- - - - - -- - . 


MTX .T T TITT : 


4, 1991/ 


14, 1913 
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- 


- - - - - 


- 


- 


- 


. . - - 

( 2 ) 


( 3 ) 


1990 - 10 - 31 


- do 


- do 


" ) 


17 . 


ID . 


-do 


- do 


1990 -09 - 30 


14 . IS : 4545 (Part 10 1990 

Methods of mcasurement on receivers for 
television broadcast transmissions 
Part 10 Electrical measurements on multi 
channel sound television receivers using the 

two - carrier FM - system 
15 . IS : 4651 ( Part 2 ) -1989 

IS : 4651 (Part 2)- 1969 
Ports and harbours , . planning and design - 
code of practice Part 2 Earth pressures 

( First Revision ) 
16 . IS : 4904 - 1990 

IS : 4904 – 1982 
Calibration blocks for use in ultrasonic non 
destructive testing - Specification 
( Third Revision ) 
IS : 6139 - 1990 Sizes of black and white and IS : 6139 – 1971 
colour photographic paper in sheets for 
general use - Specification ( First Revision ) 
IS : 6452 - 1989 High alumine cement for IS : 6452- 1972 

structural use - Specification (First Revision ) 
19. IS : 6533 (Part 1)- 1989 

IS : 6533 – 1971 
Design and construction of steel chimney 
Code of practice Part 1 Mechanical aspect 

( First Revision ) 
20 . IS : 9401 (Part 10) - 1990 

Method of measurement of works in river 
valley projects (Dams and Appurtenant 

structures) Part 10 Formwork 
21. IS : 9527 ( Part 6 ) – 1989 

Design and construction of port and harbour 
structures - Code of practice Part 6 Block work 
IS : 9668 – 1990 Provision and maintenance of IS : 9668 - 1980 
water supplies for fire fighting -Code of 

practice (First Revision ) 
23. IS : 10355 – 1990 Copper aceto arsenite IS : 10355 -1982 

Specification (First Revision ) 
24 . IS : 11401/Part 2 ) - 1990 

General requirements for slow sand filters 
Part 2 Design , construction , operation and 
maintenance 
IS : 12572 (Part 10 )- 1988 
Guide for evaluation of medical devices for 
biological hazards Part 10 Methods of biological 

testing and evaluation of dental materials 
26 . IS : 12816 - 1989 Density - composition tables 

for aqueous solutions of nitric acid - 
Specification 

- --- 


1990 - 10 - 31 


1990 - 10 -31 


1990 -09-30 


1990 - 10 - 31 


- do 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 
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- - 


- - - - - - -- 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


1990 - 10 - 31 


-do 


- do 


-do 


-do 
- do 


- do 


- do 


- do 


27. IS : 12903– 1990 Commercial vehicles and 

buses gearbox flanges - type S 
28 IS : 12913 — 1990 Bromadiolone CB 

Specification 
IS : 12917 ( Part 1 ) - 1990 
Farm transport equipment - convetional 
animal drawn vehicles Specification Part 1 

Cattle , Donkey and mule 
30 . IS : 12919 – 1990 Conveyor chains for cano 

sugar industry - Specification 
31. IS : 12921 – 1990 Lac dye — Specification 
32 . IS : 12927 - 1990 Glass mould oils, non 

graphited - Specification 
3. IS : 12928 – 1990 Precipitated barium carbonate 

for ceramic and glass industry — Specification 
34 . IS : 12934 - 1990 Recommended industrial 

screens for grading sugar - Specification 
$ . IS : 19236 - 1990 Codo for basic requirements 

for delivery persons engaged in the delivery 

of LPG cylinders 
36 . IS : 12938 - 1990 Acceptance standards for 

rediographic inspection of steel castings 
37 . IS : 12950 – 1990 Battery hydrometer portable 

syringe type for lead -acid batteriesSpecifi 

cation 
38 . IS : 12953– 1990 Drawbar for agricultural 

tractors-link type - Specification 
IS : 12954 – 1990 Technical requirements for 
druwbar for agricultural tractors - Swinging 
typo 
IS : 12955 ( Part 1) - 1990 
Code of practice for in - situe determination of 
rock mass deformability using a flexible 
dilatometer Part 1 with volume change 
IS : 12955 (Part 2) — 1990 
In - şitu determination of rock mass defor 
mability using a flexible dilatometer - Code 
of practice 
Part 2 with radial displacement 


1990 - 09 - 30 


1990 - 10 - 31 


-do 


1990 - 10 - 31 


40 . 


1990 -09- 30 


1990 - 10 - 31 


-do 


Copies for these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak 
Bhavan , 9 Bahadur Shah ZafarMarg , New Delhiand Regional Offices : Bombay , Calcutta , Chandigarh , 
and Madras and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangaloro, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, 
Hyderabad Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum . 

[No. CMD/13:2 ] 


% D 


. 


D 
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नई दिल्ली , 25 अप्रैल, 1991 
का . था . 1210 : - - भारतीय मानक ब्यरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 5 के उपविनियम ( 6 ) के अनुमरण में भारतीय मानक यगे 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जिस /जिम लाइसेंस ( सों ) का/ के विवरण नीचे दिया गया है/ दिए गए हैं , वह वे उमके उनके सामने दी गई तिथि से रह कर 
दिया गया है दिए गए हैं । 

अनुसूची 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


लाइसेमधारी का नाम व पता 


क . 
सं , 


लाइसेंस संख्या तथा 
दिमांक 


रह लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु /प्रक्रम तथा सम्बन 

भारतीय मानक 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


रह किए जाने की 
नागेन 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


सीएम/ एल - 1473957 मै , नीन मैदर कारपोरेशन, फलकत्ता 


1986- 11- 16 


पाईएम : 1989 ( भाग 2) - 1978 

भारी धातु उद्योग के लिए समझे के सुरक्षा यूट 
___ और जूते 


[ सं.के . प्र .वि / 55- 1473957 ] 

एम. मुग्रहम ण्यम, मपर महानिदेशक 
New Delhi, the 25th April , 1991 
s . 0 .1210 : -In pursuance of sub -regulation ( 6 ) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification ) Regulation 1988 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) parti 
culars of which is given below has been Cancelled with effect from the date indicated : 

SCHEDULE 


Licence No. 
(CM /L ) 


Name and Address of the 
licensee 


Article /Process with relevant 
Indian Standard covered by the 
licence cancelled 


Date of 
Cancellation 


__ ( 3 ) 


CM/ L -1473957 


M/ s. Neon Leather Corporation, 
Calcutta 


1986 -11 -16 


IS : 1989 ( Part 2) -1978 
Safety leather boots and shoes 
for heavy metal industries 


No. CMD/ 55 : 1473957] 
S. SUBRAHMANYAN , Addl. Director General 


- - - - 


- - 


में निम्नलिखित का . प्रा . के अन्तर्गत संशोधन किए गए 


1. सं . का . मा 104 दिनांक 22-2-1973 
2. सं . का . प्रा . 123 दिनांक 3- 3- 1975 

का , मा . 721 दिनांक 20 - 12 - 1975 
4. सं . का . पा , 744 दिनांक 27-12- 1978 
3 . सं . का . प्रा . 571 दिनांक 8 -10- 1978 
6. सं . का . प्रा . 734 दिनांक 9- 2 1900 


इस्पात पौर खान मंत्रालय 

( इस्पति विभाग ) 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1991 
का , मा , 1211 :-- कनीय सरकार, लोहा पोर इस्पात (नियं 
नण ) आदेश 1956 के मंत्र 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के पूर्व इस्पात और भारी इंजीमियरी मंत्रालय 
की दिनांक 7 अप्रैल , 1971 की अधिसूचना सं . का . मा , 1567/ 
भा , प . / लोहा और इस्पात में निम्नलिखित संशोधन करती है 
मर्थात. :--- 

उक्त अधिसूचना के खण्ड- 2 के उपखंड ( क ) की मप ( ii ) में 
से “ इसियन पायरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड " शब्दों का लोप किया 
जाएगा । 

[ म . एस . सी . /1 / 6 / 91 डी . III ] 

प्रशोक कुमार यमु , संयुक्त सचिष 
टिप्पणी : ---मुख्य प्रादेश दिनांक 7 अप्रैल , 1971 के का . आ . सं . 

1567 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया गया था भीर बाद 


MINISTRY OF STEFL AND MINES 

(Department of Steel) 

New Delhi , the 4th April ,1991 
S . O . 1211. - In cxercise of the powers conferred by 
clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order , 1956 , tho 
Central Government herebly makes the following further 
amendment in the notification of the Govorimont of India 
in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. 
$ .O . 1567 / ESS / COMM / Iron and Steel, dated the 7th 
April, 1971, namely : 
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THE GAZETTE OF INDIA : MAY 4, 1991 / VAISAKHA 14, 1913 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


In the said notification in clause 2, sub- clause ( a), item 
(ii) the words " the Indian Sron and Steel Company Limit 
ed " shall be omitted . 

INo . SC / 1 / 6 / 91 - D .III ) 

. A . K . BASU, Jt. Secy . 
Foot Note : The principal order was notified vide No . 

S . O . 1567, dared the 7th April, 1971 and subse 

quently amended videm 
1 . No . SO 104 dated 22 -02-1973 

No. SO 123 dated 03. 03-1975 
3. No . SO 721 dated 20 - 12- 1975 
4 . No. SO 744 dated 27 -12- 1978 
5 . No. SO 571 dated 08 - 10 - 1979 
6 . No . SO 734 dated 09 - 02 -1990 


MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS 
(Department of Chemicals & Petrochemicals) 

___ New Delhi, the 22nd April , 1991 
S .O . 1212 . - Whereas Indian Petrochemicals Corporation 
Limited , Maharashtra Gas Cracker Complex , Nagothane, 
has acquired the right of user under Section 6( 1) of the 
Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of 
User in land ) Act 1962 for laying the pipeline in the villages 
mentioned in the Schedule given below and has completed 
the laying of pipeline as referred to in clause 1 of Section 7 (1 ) 
of the said Act , in following villages on 23- 2 - 1991 I , D . N . 
Tare , Competent Authority, IPCL , MGCC Nagothane 
(pipelines) hereby notify under rule 4 ( 1) the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Rules 1963, the above mentioned date as the date of termination 
of operation laying the pipeline in these villag( s . 

SCHEDULE 
State : Maharashtra District : Raigad 


Sr. 


Name of the Village i 


No. 


Date of 
terminatinn of the 
operation 


। 


2 


3 


पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय 
( रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ) 

नई दिल्ली, 22 अप्रैल , 1991 
का . आ . 12 12: --- चूकि इंडियन पेट्रोकेमिकल्स पिोरेशन लिमि 
टेड, महाराष्ट्र गैस कंकर काम्लेक्स नागोठणा विभाग ने पेट्रोलियम 

और खनिज पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम 1962, खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत 
पाईपलाईन डालने हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में पेट्रो 
लियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 के खण्ड 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा 
( i) में उल्लिखित पाईपलाईन डालने का कार्य दि . 23- 02- 91 की 
पूर्ण कर दिया है । 
___ अतः मैं डी . एन . तरे, सक्षम प्राधिकारी , इंडियन पेट्रोकेमिकल्स 
कोपोरेशन लि . महाराष्ट्र गैस कंकर काम्लेक्स नागोठणा ( पाईप 
लाईन ), पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम 1963 के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
एतद द्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को इन ग्रामों में पाईपलाईन डालने 
के कार्य की समाप्ति का दिनांक अधिसूचित करता हूं । 


23- 2 -1991 
23- 2 - 1991 
23- 2-1991 
23- 2 - 1991 


Tahsil : Alibag 
1. Chari 
2 . Khopane 
3 . Shahapur 
4 . Dherand 

Tahsil : Pen 
1 . Umbarde 
2 . Dhondpada 
3 . Koproli 
4 . Nagadi Sapoli 
5 . Waredi 
6. Dolavi- Dababa 
7 . Kharidutarfa -Borli 
8 . Daware 
9 . Kopar 

Tahsil : Panvel 
1. Gavhan 


23- 2 - 1991 
23 - 2 -1991 
23- 2 - 1991 
23 - 2 -1991 
23 - 2 -1991 
23- 2 - 1991 
23 - 2 -1991 
23- 2 - 1991 
23- 2 -1991 


अनुसूची 


राज्य : महाराष्ट्र 


जिला : रायगड 


तहसील : अलिबाग पेण / 

पनवेल / उरण . 
कार्य समाप्ति का दिनांक 


अनु . क्र . 


नाम ग्राम 


23-2- 1991 


तहसील : अलिबाग 


[ No. 34027 / 1/ 87- PC -III ] 
D. N. TARE, Competent Authority 


1 . चरी 
2. खोपण 
3. शहापूर 
4 . धेरंड 


23- 2- 91 
23- 2- 91 
23- 2- 91 
23- 2- 91 


तहसील : पेण . . 


पेट्रोलियम और, प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1990 
का . आ . 12 13:----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी . एच . एन . 
से के . जी . जी . एस . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


1. उंबर्डे 
2. धोंडपाडा 
3. कोप्रालो . . 
4. नगदी -सापोली 
5 . बरेडी 
6. डोलवी-दबाबा 
7. खार- दुताबोर्ली 
8. डावरे 
9. कोपर 


23- 2- 91 
23- 2- 91 
23- 2 - 91 
23- 2 - 91 
23- 2- 91 
23- 2 - 91 
23- 2- 91 
23- 2 - 91 
23- 2 - 91 


___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


तहसील : पनवेल 


1. गव्हाण 


23- 2- 91 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपल इन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 क 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


[ सं . 34027/ 1/ 87 पी सी - - 3] 

दि . ना . तरे, सक्षम प्राधिकारी 


[ भाग II - -खंड 3( ii ) ] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


SCHEDULE . 

Pipeline from DHN to K -GGS 
ate : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा योड, बड़ौदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख स 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Dehwan 


अनुसूची 


डी . एच . एन . से के - जी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


390 
392 
424 
431 / 3 
536 
537/ 2 
537/ 4 
548/ 1 
548 / 2 
549 / 2 
609/ 1 
609 / 2 
609/ 3 


0 01 10 
0 02 24 
0 . 09 22 
0 0400 
0 02 
000 
002 
0 03 29 
0 01 68 
0 03 . 78 
0 03 . 50 

0 0280 
0630 


, 


राज्य -गुजरात 
गांव 


जिला- खेड़ा 

स . नं . 


तालुका-बोरसद 
हे . आर . सेन्टी . 


देहबाण 


390 
392 
424 
431 / 3 
536 
537/ 2 
537 / 4 
548 / 1 
548/ 2 
549/ 2 
600/ 1 
609/ 2 
609/ 3 


0 01 10 
0 02 24 
0 09 22 
00400 
0 0288 
0 00 25 
0 02 59 

(0 03 29 
0 01 68 
___0 03 78 

0 03 50 
00280 
0 06 30 


[ सं . ओ . - 11027/ 64/ 90- प्रो . एन . जी . डी . - III ] 


[ No. 0 - 11027 /64 /90-ONG - D.-III ] 
नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1991 
का . आ . 12 14: - ~यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अजन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2918 तारीख 1-11 
89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम , की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । . 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi , the 17th September , 1990 


S .O . 1213.-. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from DHN to K .GGS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


अनुसूची 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009. 


ई . पी . एस , गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्यः गुजरात जिला : भरुच 

तालुका : वागरा 
गांव 

ब्लोक नं . हेक्टे - पारे . सेन्टी 
यर 

यर 
1 2 

3 

4 5 
गंधार 

322 ए- 

बी01 6400 
[ सं . प्रो . -11027/ 122/ 89- प्रो . एन . जी . डी .-III ) 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner. 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


80 


126 
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- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - . .. - - - - - --- - 
New Delhi, the 9th April , 1991 

अनुसूची 
S . O . 1214. -- whereas by notification of the Government रामोल जी . सी . एम . से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

राज्य: गुजरात जिला: अहमदाबाद तालकाः दमकोई . 
No . 2918 dated 1 - 11 -89 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of गांव 

छत्लाक नं . हेक्टे - पार , सेन्टी 
Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 

यर 

यर 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 

____345 
tion for the purpose of laying pipeline, 

गेरत नगर 

00480 
And whereas the Competent Authority hus under sub 

0 1800 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

050 
48 

06 
And further whercas the Central Government has, after 

15 
considering the said report decided to acquire the right of 

कार्ट ट्रेक 

004 10 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 

128 

0 16 
tion ; 

20 
122 

900 60 

00 60 
Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 

125 

00720 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Cential 
Government bereby declares that the right of user in the 

00960 
said land specified in the schedule appended to this noti 

121 

0 1560 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

120 

__0 01 20 
And further in exercise of power conferred by sub - section 

127 

___00130 
( 4 ) of tho section , the Central Governmont directs that the 

119 

0 19 20 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

118 

___0 00 30 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission fres 
from encumbrances. 

[मं . मो . / 11027 / 139 / 88- मो . एन . जी . सी -III ] 

S .O . 1215 . - - Whereas by notification of the Government 
SCHEDULE 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

No . 3038 dated 20 - 11 - 89 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
Pipeline from EPS Gandhar to GNFC 

of the Petroleuni and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
State : Gujarat Dist. : Bharuch Taluka : Vagra 

Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 

tion for the purpose of laying pipeline . 
Village 

Block No. Hec . Are Cen 
taro 

And wherçag the Competont Authority has under sub 
t lara section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
Gandhar 

322 / A - B 1 6400 

And further whoreas the Central Government has, after 

considering the said report decided to acquire the right of 
[ No. O -11027/ 122/89-ONG - D- III) user in the lands in the schedule appended to this notifica 

tion ; 

Now therefore , in exorcise of the power conferred by sub 

Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , tho Central 
मा . आ । । 15--- - मन : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में Government hereby declares that the right of usor in the 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम, 1962 ( 1062 का 50 ) 

suid lands specified in the schedulo appended to tbis noti 

fication hereby acquired for laying thc pipeline ; 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरफार के पेट्रोलियम 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 3038 तारीख ( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
20- 11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
के लिए भर्जित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

from encumbrances. 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 

SCHEDULE 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industr les 
और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

State : Gujarat District : Ahm: dabad Taluka : Dascrol 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उग 

Village 

Block No . Hec- Are Cen 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

tare 

tiara 
अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

Goratnagar 
प्रवास शक्ति का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

005 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

006 

Cart track 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

122 

125 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

126 

009 
121 

0 15 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 

120 

001 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 

119 
प्राकृतिक गम प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 

118 
की इस भारी को निहित होगा । 

INo . 0 - 11027/ 139/ 89 - ONG D -JII] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- - 


- - - - 


123 


127 


600 
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___ का . आ . 1216: - यतः पेट्रोलियम और पनिज पाइपलाइम भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जम अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं , 2916 सारीख 
1 - 11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


Government hecby declaice that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appcoded to this noti 
tication horeby acquired for laying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub- scction 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in ihe said lands shall instead of vesting in 
Central Government yests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from cncumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from EPS Gandhar to GNFC 
State : Gajarat Dist. : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No . 


Hec - Aro 
tare 


Cen 
tiare 


Saladara 


और यनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
फे पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट ममियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , अत: उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार एतधारा फ घोषित 
करती है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा प्रर्षित किया जाता है । 


214 


215 


217 
218 
226 


0 00 60 

0 12 20 
00300) 
0 4800 
0 01 75 


पौर प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त ममियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैम प्रायोग में , सभी बाधापों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
ई . पी . एस . गंधार से जी . ऐन . ऐफ . मी . तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच 

तालुकाः वागरा 


गोय 


छलाक नं . 


[ No. 0 - 11027/ 120/89-ONG D -III ] 
का . आ . 1217:--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैग मंत्रालय की अधिसूचना का . ना . सं , 2919 तारीख 
1 -11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः राक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिपूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् ारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की 
ग नारीख को निहित होगा । 

अम्मूची 
ई . पी , एम . गंधार से जी . एन . एफ . सी , तक पाइप लाइन मिछाने 
के लिए । 
राज्य: गुजगत जिला: भरुच तालुका: वागग 


हेक्टे - पार , सेन्टी 
यर 

यर 
...- - - - - - - - -- - -- - -- -- - 

3 4 5 
- -- - - - - - - - - - - - - - - 

00060 
__ 0 12 20 
00300 

0 4800 
0 01 75 


2 


मलावरा 


214 


215 


20 


217 


218 


226 


[ सं . प्रो .-11027 / 120/ 89- मो . एन . जी . डी .] 


गांव 


म्लोक नं . 


हे . 


प्रार . सेन्टी . 


S. O . 1216. - Whercay by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

No. 2916 dated 1 -11- 89 under Sub- section ( 1 ) of Section 3 
of ibe Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notilicu - . 
tion for the purpose of laying pipeline , 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notiſica 
tion ; 


प्रकोष 


- - - - -- - - - - - - - - -- 

0 3058 
0 10 30 

06 30 
0 2774 
0 2830 


41 


उR 


Now therefore , in exercise of the power conferred hy sub 
section ( 1 ) cf the Section 6 of the said Act, the Central 
1077 GL/ 91 - 3 


2066 


- 


- in - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- 


- - - ...- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


. 


. - - 


- - - - 
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16 
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- - - 
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- - . - 
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- 


10 


06 


10 


226 


75 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 4, 1991 / VAISAKHA 14 , 1913 [ PART II --- SEC . 3( 11 )] 

- - -- - .- : ":- - 
4171 further in crercise of power conferred by sut -section 

I of the section , the Ceutral Government directs that the 

jicht of 1741 In the said lands shall instead of vesting in 
34 0 07 15 

Central Government rests on this date of Ilie publication of 

This declaration in the Oil & Natural Gas Comunissiun frec 
0440 

liom encumbrunces , 
0 3200 

SCHEDULE 
0 2800 
0 3000 

Pipeline froni EPS Gandhari to GNFC 
28 

45 90 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
V!!lage __ Block No. 

He: - Are Cen 
17 

40 00 

tarc t iare 
0 1570 
(0 14 20 

35 
कार्स ट्रेक 

00 Ankot 

03058 
213 

4800 
216 13 70 

06 
08 
225 0 06 

028 
25 

67 
224 ए- बी 

06 30 
03 60 

01 37 
229 0 1150 

45 
222 00262 

40 
230 0 10 20 

16 
का ट्रेक 0 0660 

10 

0 14 
0 1400 

Cart track 

046 
177 0 1260 

216 
178 ए- बी 0 10 30 

226 
179 15 90 

225 
181 31 50 

224/ A - B 
182 02 25 

(03 
183 

228 
0 224 ) 

229 
171 ५० 

222 

02 
170 04650 

230 

10 
165 0 2840 

Cart track 
167 

176 
00750 

177 
166 0 14 30 

178-/ A - B 
157 0 39 10 

179 
156 0 2250 

181 
182 


227 
228 


। 


त 


60 


176 


16 


217 


(08 


227 


183 


MCHC 
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17 ] 
170 


165 


S . O . 1217 - -Whereas by notification of the Government 
of Indin in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

No . 2919 dated 1 - 11 - 89 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleuni und Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the righi of user 
in lands specificd in the schedule appended to that notificit 
tion for the purpose of laying pipeline. 


002 
(046 
(0 28 
00750 
( ) 1430 
G391) 
(0 2250 


166 
157 
156 


[ No . 0 - 11027/ 123/ 89-ONG- D - III] 


And whereas the Competent Authority has uncler sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sail Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended in this notifica 
tion ; 


का . आ . 1218: - - यत: पेट्रोलियम प्रौर अनिल पाइपलाइन भमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . : 018 तारीख ] 7-11 
90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने में 
लिए अमित करने का अपना प्राय पोषित कर दिया था । 

और. यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा को 
उपधारा ( 1 ) के मधीम सरकार को रिपोर्ट में दी है । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the rigbt of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication bereby acquired for laying the pipeline ; 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राणपत्र : मई 4, 1991 / वैशाण 14, 1913 
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1 


4 


5 


3 
0 


04 


44 


755 
709 
710 


42 
00 
20 


20 
05 


0 


पौर मागे, यतः फेन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर पिचार करने 
के पापात् इस मधिमूचना से संलग्न मन सूची में विनिदिष्ट भूमियों 
में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

भव , अतः उक्त मधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवाग 
गाजत किया जाता है । 

मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गंस पायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन भी 
इस तारीख को निहित होगा । 

मनुसूची 
पोकारी टो बिन्दु से जिरको ता पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
( नया ) 
राज्य: गुजरात जिलाः बहीवा तहः वापरा 


[ सं . ग्रा .- 11097/ 1 41/ 90- मो . एन . जी . डी . -III] 
S . O . 1218. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No , 3068 dated 17 - 11 -90 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Kight of Uger in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
Scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted reprot 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the landy in the schedule appended to this notifica 
tion ; 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
- ection ( 1 ) of the Section 6 of the sajd Act , the Central 
Government hereby declares that the right ut user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frco 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Chokari T . Point to GIPCO 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


गांव 


उसाक न . 


हेक्टे- पारे . 


सेन्टी 


- -- . - ...- - .- . 


- . ..-. - .. .-.- - - 


- - - - - - - - - .. . 


इमराया 


378 


388 
389 


0 


1364 
1159 

49 
18 ॥ 


0 


0 


00 


390 
398/ 
4100 
392 
430 
128 


77 


14 


Village 


Block No . 


Hec - Aro 
tare 


17 
0 


Cen 
tiare 


0 


0 


128 / 2। 


4 


5 


427 


Umaraya 


6110 


___ 075 . 
0 1593 

51 
0 15 : 7 


(611 


6 12/ बो 


02289 
0 13 64 
0 1159 
0 0649 
0 18 . 96 
006 
0 2677 


635 


I1 


11 ) 


621 


100 


632 


06 


04 


649 


00 


91 


0 


0K 


18 


650 
851 


५ 


683 


30 


05 


662 
659 
665 


376 
388 
389 
390 
398 / A 
400 
399 
430 
429 
428 / B 
427 
610 
611 
612 / B 
625 
624 
623 
649 
6 .50 
651 
663 
662 
659 
665 
675 

676 
Cart tract 


15 


0 14 
0 0600 


815 


0 


" 


55 


0 


08 


11 


676 
मार्ट ट्रेस 
677 


00040 

0 12 
00159 

59 
U09 

00 
040 

6 - 04 . 32 


757 
738 
758 


005 
0 05 
0 15 
0 03 
006 
0 1400 
0 0040 
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2 


3 


4 


5 


677 
Cart track 

757 
758 
756 
755 
709 


25 


0 1200 
00159 
0 09 
0 0 40 
0 04 32 
00432 
0000 
0 05 . 0 


718 
655/ ऐ 
कार्ट ट्रेफ . 
654/ श्री 
कार्ट देफ 
FA 


00 


710 


0 1300 
0 1850 

06 
0 13 20 
00440 
0 26 
0 1640 
0 1598 
0 07 05 
00660 
043 10 
00650 


FR1 


67 


[ No. 0- 11027/ 141 /90-ONG - D- III] 


792 


768 


787 


का . मा . 12 19.--- यतः पेट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) को 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 29 59 तारीख 6-11- 84) 
धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 


788 
786 . 
कार्ट ट्रेक 


50 


50 


007 
00528 


774 


06 


80 


785 
778 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


777 
779 
776 
कार्ट देक 


0 11 10 
0 1000 
0 00 10 

0 17 
007 


. 


589 


24 


10 


क 


590 


65 


80 


585 
591 
592 
572 
486 


78 


20 


60 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूधि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 
. पोर आगे उस धारा को उपधारा ( 4) बारा प्रदास शक्तियों का प्रयोग 
फारसे इए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
नैस आयोग में , सभी बाधामों से मुक्त - रूप में , भोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा 

अनुसूची 
. पी एस संधार से जी . एन . एफ . सी . तक पाइप लाइम मिछाने 
के लिए । 


487 
488 


189 


. 


मार्ट ट्रेक 
483 
481 


24 


482 


473 


09 


40 


472 
कार्ट ट्रेक 
309 
310 


0 21 
009 
045 
() 01 95 
007 
0 13 
00940 
009 
0 07 10 
0 0324 
0 0120 
02185 
0 0940 
00345 
0 2405 
0 12 10 
00484 
0 1660 
0 1580 
00300 
0 26 10 
0 0550 
0 2200 

0662 

1110 
0 1980 
0 00 30 
02680 

0 1848 
00052 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरुच 


तालुका : वागरा 


313 


गांव 


लोक नं . 


हे 


पार सेन्टी , 


314 


वागरा 


683 


388 
387 
386 
391 
392 
393 


729 


728 
730 


380 


0 04 95 

0 13 08 
0 07 24 
00780 
00585 
0 02 10 
___00140 
0 12 40 
0 21 20 
0 1100 


395 


731 
737 
728/ पी 
738 
720 
719 


379 


377 


378 
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2 


S. O , 1219. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 2959 dated 6 -11- 89 under sub- section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum und Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipelinc, 


590 
585 
591 


592 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted. report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


0 6500 
0 2100 
0 0980 
0 4578 
0 01 95 
007 

0 13 . 60 
009 

0 0901 
000 
0 03 
0 01 
02185 
009 
003 
024 
0 12 


572 
486 
487 
488 
489 
Cart track 
483 
481 
482 
473 
472 
Cart track 
309 
310 
313 
314 
388 
387 
386 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declaroy that thọ right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government djrests that the 
right of user in the said lands shall instond of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Copiiission frec 
from oncumbrances . 


391 


SCHEDULE 


0 16 
0 15 
0 03 
0 26 
0 0 50 
0 2200 
0 0652 
0 11 10 
0 1980 
0 00 30 
0 2680 
0 1848 
0 0052 


392 
393 
380 
395 
379 


Pipeline from EPS Gandhar to GNFC 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


377 


Villago 


Block No . 


Hoc - Are Con 
taro 

tiaro 


376 


2 


34 
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Vagra 


95 


08 


85 


683 
729 
728 
730 
731 
737 
728 / B 
738 
720 
719 


का , मा . 1220 . --- यतः पेट्रोलियम पोर खनिज पाइलपाइन भूमि 
में उपयोग का अधिकार का पर्जन अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . स . 2843 तारीख 6- 10- 90 बारा 
सरकार में उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपमा 
प्राशय घोषित कर दिया था । 


40 


718 


की 


पौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भधिनियम की धारा 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


655/ A 
Cart track 
654 / B 
Cart track 
754 
761 


004 


0 


मौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूचि में विनिर्दिष्ट भुमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


16 
15 


767 


792 


06 


768 
787 


10 


788 


भव , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतमारा मर्षित 
किया जाता है । 


0 


786 
Cart track 
774 
785 
778 
777 


0 06 50 
० 08 
0 07 

05 28 
0 06 
0 11 10 
0 10 00 
0 0010 
0 1700 
0 0780 
0 24 10 


779 


776 
Cart track 
589 


पौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4) रा प्रक्त परियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निम देती है कि उक्त ममियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय लेख और प्राकृतिक 
गैस पायोग में सभी बाधामों से भुगत गम में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख- को निहित - होगा । 
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- - - - - 


387 


80 


अनुसूची 
सी . पी . एफ . मे टी बिन्दु तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राग्य : गुजरात जिला : भम्म 

तालुका . प्रामाद 
गांव 

म्लाक नं . हे . पार सेन्टी 
बलीपुर 

393 

003610 
394 

0 1560 
395 

0 2880 

1680 
399 . 

0 01 11 

0 2880 
413 

03120 
412 

0 2880 

0 2760 
408 

0 1440 
167 

33 
166 

0 0 31 
165 

00300 
[सं . प्रो .- 11027/ 70/ 90- मो . एम . जी . पी .- III ] 


का .. मा . 1211 : - - पत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन अभिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मोर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मधिसूचना का . मा . म . 1871 तारीख 
8- 6- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विशने 
के लिए प्रमित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उमत अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 

पार पागे, यत: केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुमूची में विनिविष्ट भामियों में उपयोग 
का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करतो है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिविष्ट उक्त ममियों में उपयोग 
का पधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्धारा ममित किया जाता 


411 


20 


409 


और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल पीर प्राकृतिक गैस 
प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


S. O . 1220.-- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So . 
No. 2643 dated 6 - 10 - 90 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noth 
fication for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; . . . 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the sald report decided to acquire the right of 
usor in thc lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


मनुसूची 
जंक्सन बिन्दु से सी . टी . एफ . सक पाईप लाईन मिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाणा । तालुका : कसोल 


गांव 


सर्वे में . 


हेक्टर 


पार 


सेन्टीयर 


2 


सईज 


976 


0 00 30 
00200 


26 


00 


000 80 
(10100 
001 
0 00 52 

03 00 


70 


06 


00 


03 


40 


Now therefore , in cxercise of the power conterred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , tho Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald lande specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And furtlier in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that thc 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
oncurobrances. 

SCHEDULE 

Pipeline from C . P. F. to T Point 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 
Village 

Block No. Hec- Are Cen 

tare tiare 
Vallpur 

393 

0 0360 
394 

0 1560 
395 

0 2880 
397 

1680 
399 

001 
414 

0 28 
413 . 

031 
412 

0 28 
1409 . 

027 
408 

0 1440 

0 01 
166 

0 0531 
168 

0 . : 03 100 
[ No. O-11027/70/90- ONG- D- I 


00300 
008 ) 


08 


00 


- 


- - 


977 
993 
980 
978 / 2 
1211 
1210/ 1 
1210/ 2 
1216 
1213/ 2 
1213/ 1 
1214/ 1 
609 
697/ ऐ 
826 / 1 
700/ 1 
712 ऐ/ पी 
690/ 1 
690/ 2 
690 / 4 
689 
688 / 2 
690 / 5 
688/ 3 


- 


- - 


00830 

15 10 


01 


50 


50 


06 
0 01 50 
00200 
0 00 70 
0 00 70 
0 00 70 
000 
____0 0080 


167 


(47877 II- - 


3 (11)] 


TICH 7 


: : 4 19 91 


T8 14, 1913 


2071 


i . 


- - 


- 


- 


- - - 


688/ 4 


0 
0 


SO 1221. .. Wberce , by notification of the Govorntent 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gag So . 
No. 1871 dated 8 -6 - 1984 under sub - section ( 1 ) ni Section 3 
of tho Petroleuni and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that noti. 
fication for the purpose of laying pipeline. 


03 00 
0950 
00 RU 


841 


0 


70 


00 


005 
0 00 


And whereas the Competent Authority has under sub 
nection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


90 


01 


60 


0 


00 
00 
02 
01 


50 
30 
70 
20 


And further wherens the Centrul Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
lier in the lands speciled in the schedule appended to this 
notification ; 


0 
0 


02 


70 


0 


no 
n864 
480 
कार्ट ट्रेक 
195 4 / 1/11 
654 /2 /7 
6 :34 / 1/# 1 
634 / 2 / 1 
658 
650 / 2 
659 / 3 
650 / 1 /* 
659/ 1/ 
600 / 1 
A61/ 1 
662/ 1 
कार्ट देक 
539/ 1 
539/ 2 
541/ 2 
542 
54713 
547 / 2 
547/ 1 
549 
548 / 3 
549/ 1 
548 / 2 


00 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

id lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion bereby acquired for laying the pipelino; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
14 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government rests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances, 


0 0 
03 
00 
12 
00 


0 
0 
0 


25 
55 
78 
50) 
25 


05 


80 


00 


70 


02 


0 
0 


03 
02 
03 
09 
00 
04 
02 


20 
30 
50 
70 
60 
50 
10 


SCHEDULE 
Pipeline from Junction Point to CTF Kalol 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


Village 


Survey No. 


1) 
0 


Hec. Ara 
tare 


Cer 
tiare 


Saij 


0 
0 
0 
0 


02 
01 
04 
08 


70 
90 
10 
00 


552 


03 


30 
00 
00 
80 
00 
70 
52 
00 
00 


5533 
553/ 2 
493/ 1 


50) 


0 


13 


10 


0 


05 


0 . 00 
0 02 
0 26 
0 00 
0 0 
0 01 

00 
0 03 
0 06 
0 03 
0 03 
0 08 
0 08 
0 08 
0 15 
0 01 


50 


491 


0 


04 


30) 


30 


02 


04 


03 


20) 


490/ 1 
488 / 4 
488 / 1/ 4 
498 / 1/ 5 
483/ 3 
. 82 / 1 
483 / 3/ , 
483 / 2 /aft 
483 / 1 


30 


50 


0 
0 


00 
02 


976 
977 
993 
980 
978 / 2 
1211 
1210 / 1 
1210 / 2 
1216 
1213/ 2 
1213/ 1 
1214 / 1 
699 
697 / A 
696 / 1 
700 / 1 
712 / A / P 
690 / 1 
690 / 2 
690 / 4 
689 
688 / 2 
690 / 5 
688/ 3 
688 / 4 
691 
687 
68614 
680 
Cart track 
654 / 1 / A 
654 /2 / A 
654 / 1 / B 


50 


40) 


0 


00 


4N3 


30 
10 


487 


05 
04 
02 
VO 
01 


0 


0 
0 
0 
1 


00 


90 


( 


1 


00 


476 / 1 
476 / + 
+ 76 / 3 
476 / 2 
462 


0 00 20 
0 0940 


0 
0 
0 
() 
0 
0 
0 
o 


.09 
00 
00 
OS 
00 
01 
00 
no 


- - 


- 


- 


- 


- 
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मम्मा 


- : - 


- 


_ _ _ 


- 


- . 


. . - 

1 


7 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


गांव 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


71 


09 


01 


95 


73 


12 


76 


20 
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- - और - भाले संचारकी उपधारा ( 4 ) वारा प्रति शक्तियों का प्रयों 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि मन भमियों में उपयोग का 
654 / 2/ B 0 0270 

शाधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
658 0 01 

गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
659/ 2 0 02. 

इस तारीख को निहित होगा । 
659/ 3 

000 
659/ 1 / B 

0 03 
659 / I/ A 

अनुसूची 
660 / 1 

चोकारी से उठे श तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
661 / 1 
662/ 1 

राज्य : गुजरान जिला : और मान्नुका मडोदरा 
Cart track 
539/ 1 

म०० हेक्टर धार मेंटीयर 
539 / 2 
541 / 2 

म्यानपुर 113 

45 
542 

023 
547/ 3 

30 
547/ 2 
547 / 1 

11 
549 
548/ 3 

77 
548/ 1 
548 / 2 

31 

कार्ट , मा 
553/ 3 
553 / 2 
493/ 1 
491 

004 
490 / 1 

41 

0 10 
488/ 4 

कार्ट ट्रैक 

03 

12 
488 / 1 / 4 

182 
488 / 1 / 5 

कार्ट ट्रैक 000 

96 
483/ 3 

11 

05 
482 / 1 
483/ 2/ A 

183/ 2 
483/ 2 / B 

188 
483/ 1 

कार्ट ट्रैक 

19 
484 002 

(17 

60 

192 
476/ 1 

000 90 
476/ 4 0 0100 

194 

। 

00 
476 / 3 0 0135 

00 04 ] 
476/ 2 

0 00 20 
462 0 0980 

[ म . ओ - 1102790/89- ओ . एन. जी .- 11- III )] 


01 


92 


552 


03 


18 


18 


15 


60 


OG 


80 


189 


10 


09 


90 


01 


60 


485 


191 


37 


193 
- - - 


- . 


- - - - - 


[ No. 0 -11027/ 133/ 88-ONG- D .III ] 


का प्रा . 1222 - - - यतः पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन भमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक नम मंत्रालय को अधिसुचना फा० आ० सं० 2953 तारीख 
25- 11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइमों को बिछाने के 
लिए प्रजित करने का अपना प्राशग घोषित कर दिया था । 
____ और यन: सक्षम प्राधिकारी ने उपन अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट ने दी है । 
___ और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
परमास इस मधिसूचमा से संलग्न अनु सूचि में विनिर्दिष्ट भूमिवों में उपयोग 
का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है : 

अम, प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शमित का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार द्वारा घोषि करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रमुमुचि में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिए एलद्वारा 
अजिस किया जाता है । 


S . O . 1222 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So . 
No, 2953 dated 25 - 11 - 1989 Linder sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government %3; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this notifica 
tion ; 
Now thercfore , in exercise of the power confcrrcd by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the salt Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this nutifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in excrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 


[ भाग IT -- - 3(ii)] 


भारत का रामपन्न : मई 1, 1991 / बणार 14, 1913 
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SCHEDULE 


Pipeline from Chokari to Undera 


अनुसूची 
एन. प . एच. एम से एन. के. जी . जी . एस . 1 तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिना : मदाबाद माल्लुका : विरमगाम 


State : Gujarat 


District : Taluka : Vadodara 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


tiaro 


___ गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर मार . 


सेंटीयर 


Khanpur 


113 


तेलावी 


19 


23 

0930 
00195 
0 14 


05 


88 


70 


80 


209/ 60 

56 
209/ 58 
209/ 55 

05 

16 
209/ 50 () 01 
20947 005 
209/ 25 0 12 
209/ 20 
209/ 1100396 


28 


92 
Cart track 


68 


09 


60 


44 


0 


18 


43 
42 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


41 


0 


10 


म . ओ. 11027/ 132/ 90- ओ.एन. जी . डी .-III] 


0 
0 


06 
00 


96 


Cart track 
182 
Cart track 
189 
183/ 2 
188 
Cart track 
191 
192 


10 
90 


0 09 
0 01 
0 19 37 
0 0760 
0 1200 
0 00 04 


S . O . 1223 .-— Whercag by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So. 
No. 3139 dated 24 - 11- 1990 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declured its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelino. 


194 


193 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


[ No. 0 -11027 /90/89-ONG- D- III ] 


And further whereas thc Central Government bas , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 


tion ; 


का . प्रा. 12.2.3... ~यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मन प्रधिनियम , 1962 ( 1962 का 5 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा. सं. 3139 तारीख 24-11- 90 धार 
केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना मे मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइमों को बिछाने के लिए अमिन करने 
का पना माशय घोषित कर दिया था । 


Now therefore, in exercise of the power couferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right cf user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxercise of power conforted by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और प्रागे , यन: केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् हम अधिसूचना मे मनग्न अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमियो 
उपयोग का अधिकार अजिन करने का पिनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 

Pipeline from NKHM to NK GGS I 
State : Gujarat District : Ahmedbad Taluka : Viramgam 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
tare 


Cen 
tiaro 


अब , प्रतः उनम अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवन शमित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न भनुसूचित में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
मलित किया जाता है । 


Telavi 


209 / 60 
209/58 
209/ 55 
209 /30 
209 / 47 
209 / 25 
209/ 20 
209/ 11 


0 1956 
00588 
0 05 16 
00480 
0 05 28 

0 1268 
009 
0 03 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि क्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में सभी बाधाओं से मुक्त स्प में , पोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
1077 GI / 91 - 4 
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- .. ..- HTTEL 
का . मा . 1221 ... यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि ___ का . प्रा . 1225 -- यतः पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन भूमि 
गे उपयोग के प्राधिार का मन मधिनियम , 1962 ( 1983 का 50 ) को माधोग के अधिकार का अर्शन अधिनियम , 196 : ( 1962 का 50 ) को 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन भारत सरकार ने पेट्रोलिमा 

धारा 3 को उपधारा ( 1 ) क अनार भारत सरकार पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मनालय पी अधिसूचना का . मा .सं . 32 तारीस्त्र G- 1- 9 : प्राकृतिक गैग मत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 104 तारीख 13- 1- 90 
छारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसुचना मे संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विमाने के लिए अगित भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाहनों को बिछाने के लिए अजिस 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
___ और यत. नक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धार, 6 की उपधारा 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देना है । 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
और आगे , यमः केन्द्रीय सरकार ने उमन रिपोर्ट पर विचार करने के 

और प्रागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
पश्चात् इम अधिग चना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग 

फे पश्चात् इस अधिसूचों से मंलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया । 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
अम , अत : उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स 

अब , अत: उत अधिनियम की धाग 6 को उधारा ( 1 ) द्वारा 
पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पनद्वारा घोषित करती 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिगों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एताद्वारा अजित 

हैं कि इस अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
किया जाता है । 

अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त गधिनयों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेन और 

और प्रागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्म भूमियों में उपयोग 
की इस तारीख को निहित होगा । 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल पीर प्राकृतिक 
अनुसूची 

गैस प्रायोग में , सभी माधानों से मुक्म रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
जी . एन. जी . डी मे इ पी एस तक पाइप लाइन मिछाने के लिए । 

इम तारीख को निहित होगा । 
राज्य : गुजरात जिला - - भरच साल्लुका : वागरा 

__ अनमूनी 
गांव कलौफ नं . हे . प्रार. मेंटीयर 

जी एन डी . सी . में ई. पी . एम . सक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
गंधार 

322/ ए- मी ) 89 4 4 । राज्य : गुजरात जिला : भगच ताल्लुका : घागरा 
[सं. ओ- 11027/ 16 5/ 89- ओ. एन. जी. बी.I11] 

गांव 

चौक नं0 हेक्टेयर मार० सेंटीयर 
S . O . 1224 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So . 
No. 32 dated 6 - 1 - 1990 under Rub - section ( 1 ) of Section 3 चानवेल 

284 

01 3204 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 

[ मं . प्रो -11027/ 175/ 89- प्रो. एन . जी -डी -11I] 
fication for the purpose of laying pipelino. 
And whereas the Competent Authority has under sub 

s. o . 1225. - - Whereas by notification of the Government 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So . 
to the Government ; 

No . 104 dated 13- 1 - 1990 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
And further whereas the Contral Government has, after 

of the Petroleum und Minerals Pipelines (Acquisition of 
considering the said report decided to acquire the right of 

Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
liscr in the lands in the schedule appcndled to this notifica 

Government declared its intention to acquire the right of 
tion ; 

user in lands specificd in the schedulo appended to that noti 

fication for the purpose of laying pipeline. 
Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

And whereas the Competent Authority has under gub . 
Government hereby declares that the right of user in the section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
said lands specified in the schedulc appended to this notifica to the Government ; 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section And further whereas the Central Government hay , after 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the considering the said report decided to acquire the right of 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tral Government vests on this date of the publication of this tion ; 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission frce from 
encumbranccs . 

Now therefore , in excrcise of the power conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
SCHEDULE 

Government hereby declares that the right of user in the 
Pipeline from GNDG to E. P. S. 

said lands specified in the schedule äppended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline; 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village Block No. Hec- Aro Cen 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
tare 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that tho 
tiaro 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
Gandhar 

322/ A - B 0 8944 tral Government vests on this date of the publication of this 

declaration in the Oil & Natural Gas Commission froo from 
[ No . 0 - 11027 /165/ 89- ONG- D - III] encumbrances . 
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SCHEDULE 
Pipeline from GNDC to EPS 
Statc : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
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[ म . मो .- 11027/ 148/ 89- मो . एम . जी . डी.-III ] 


[ No . ()- 110271175/ 89- ONG- D -III ] 


का . प्रा० 1228. ~-~यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उयोग के अधिकार का अर्जन मधिमियम , 1962, ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म. 3036 तारीख 20-11 
8barरा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विण्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 

मीर, यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . O . 1226 . - Whereas by notificution of the Government 
of Indir in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So. 
No. 3036 dated 20- 11 - 89 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of thc Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declined its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for iho purpose of laying pipeline . 

And whcreus lhe Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the suid Act, submitted report 
to the Government ; 

And further wiereas the Central Governnient has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 

Now therefore , in excrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
ljon hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the scction, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shal instead of vesting in Cen 
tral Governmont vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 


और पागे यन: मन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात एम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस गणित का प्रयोग करते हुए फेरनीय सरकार एतद्दारा घोषित करती 
हैं कि इस अधूिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

मोर प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग , में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , षोषणा के प्रकाशन की 
पम सारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
रामोल जी . एम . एस . से रिलायन्स उद्योग तक पाइपलाइन बिछाने के 
लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुक : इसकाई 


RELIANCE 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM RAMOL GCS TO 

INDUSTRIES 
State : Gujarat District : Ahmedabad 


Taluka : Dascroi 


Village 


Survey No. 


Hec- Are 
taro 


Con 
taro 


Memadpur 


| 


যদি 


सार्य नं. 


हेक्टेयर पारे 


सेंटीयर 


मेहमवपुर 


63 


50 
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40 


0 19 
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0 09 
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0 1080 
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0 15 
00030 
00180 
0 1680 
0 1050 
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0 14. 55 
0 0025 
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0 10 
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0 10 
0 16 


80 
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80 


114 
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00 
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108 
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001 
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[PART 11SEC . 3(11)] 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of viser in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrançes . 


SCHEDULE 


का . प्रा . 1 27 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 7 ) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियल और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 783 तारीख 27- 2- 90 
धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसुचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछामे के लिए अर्जित 
करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे सतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधूिचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा 
प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
मजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते ए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
“ प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची । 
मवागाम सीटीएफ से कोयती रीफाइनरी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : बेड़ा ताल्लुक : भाणव 


PIPELINE FROM NAVAGAM CTF TO KOYALI 

REFINERY 


State : Gujarat 


District : Kheda Taluka : Anand 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec. 
tare 


Cen 
tiaro 


Vasad 


15 / 6 
15 / 9 
15/ 7 
15 / 10 
15 / 13 
15/ 11 
936 
29 /1 
29/ 2 
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() 1 50 
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0 06 
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0 0550 
() 0800 
0 1400 
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- 
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हेम्टेयर पार सेंटीमार 
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का मा . 1228. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 7) के प्रधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधिसूचना का . मा .स . 2634 तारीख 6 - 10- 90 
वारा केन्द्रीय सरकार के उस अधूिपना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमिमों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रति 
करने का प्रपमा माशय घोषित कर दिया था । 
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पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उफ्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
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[ सं. प्रो - 11027/ 8/ 90- मो . एन. जी . डी . -III] 


मोर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


S. O . 1227. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas So , 
No: 783 dated 27 -2 - 1990 under sub - section ( 1 ) of Soction 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in tho schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकारपाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा प्रजित 
किया जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


पौर भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रतक्त्त गक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उस भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में सभी बाधानों मे मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
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भारत का राजपन्न : मई 4, 199 1/ शास्त्र 14, 1913 

- - - - - -- -- --- --- - - - - -- - -- - -- -- -- - - - 

अनुसूची 
जी. एन. सी. क्यू . से जी.एन.ए. क्यू . हीडर तक पाइप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुष ताल्लुका : जंयुसर 
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[ सं. प्रा - 11027/ 82/ 90- मो .एन. जी . डी.-III] 


S . O . 1228 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No . 2634 dated 6 - 10 - 90 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 - ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specificd in the schedulo appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


का . भा . 1229 ~ - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के प्रधान भारत सरकार केपट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा .सं . 3152 तारीख 24- 11- 90 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिषों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रजित करने का 
अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की 
उघारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने में 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त 
शक्ति का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती हैं कि 
इम मधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस भायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Compctent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulc appended to this notifica 
tion ; 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
caid lands specified in the scheduly appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conforred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 


अधिसूचना 
जी . एन. एफ. टी . से जी . एन. ई. एन. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भस्च 

माल्लुका : वागरा 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM ONCQ TO GNAQ HEADER 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 
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[ सं . पी - 11027 / 1 15 / 90- मो .एन. जी - डी - III ] 
S . O . 1229. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas C . O . 
No. 3152 dated 24 - 11 - 1990 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of 
Risht of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelinc , 
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And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And futher whereas the Central Government has , atler 
considering the said report decided to acquirc the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


S .O . 1230 . Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 3061 dated 17- 11 - 1990 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of thc Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Goverinent declared its intention to acquiro the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that poti 
lication for the purpose of laying pipeline . 


And whereas thc Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


Now thereforo , in excrcise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uncr in the 
said lands specified in tho schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vosting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
cucumbrances. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


SCHEDULE 
Piepline from GNFT to GNEH. 
State : Gujarat District : Bharuch 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


Taluka : Vagru . 


Village 


Block No . 


Hec . Are Cen 
tarc t iare 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall ingetad of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 
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[ No. 0 - 11027/ 115/ 90- - ONG. D-III] 
का भा . 1230 ---यतः पेट्रोलियम पीर खनिज पाईलाईन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय क प्रधूिचना का. प्रा. सं. 3061 तारीख 17- 11- 00 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
में प्रयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिए अजित करने 
का प्रपना माशय घोषित कर दिया था । 

भीर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पीर आगे , यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब, प्रतः उमत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुभूषि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो म 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
मजिस कि । आसा है । 

पौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्री । सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायाग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीस्म को निहित होगा : 


पाए । 


INo. 0 - 11027/133/ 90 - ONG. D -III] 
का . पा . 1231.- - यसः पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्मन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा. सं. 3247 तारीख 5-12- 89 धारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार का पाईपलाइनों का विछाने के लिए अजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीम सरकार को रिपार्ट दे दी है । 

पौर प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार भजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा पाषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न भनुमूषि में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
फा मधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उम्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केम्म्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रसाराम की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
एल , इमाय . एन क्य . से लमबा ई.पीएस- II सक पाईप लाईन बिछाने के 
लिए । 
राज्य : गुजरात जिला - - मेहसाना तारलका : चानस्मा 
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अनुसपी 

प्रार मागे, अत: केन्द्रीय परमार ने 31 रिपोर्ट पर विचार पारने के 
म.-307 से भी श्री एम . ना पापबाद विभाग के लिए । 

त्य नगाधिभूमना तो संभग्न अनुभवी में मिमिन्ट पियों उपयोग 
का 

गित मारने का प्रिनिश्चर है । 
राज्य : गुजरान जिना : मेहमाना माननका . कलोन 

अब, अत: उन अधिनियम की धारा 6 मी आधारा ( 1 ) द्वाग 

- - -- - - - - - --- - 
गांव मर्ये नं बटार प्रार. मेंटीयार 

प्रदम शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा घोषित करती 

है कि इम अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिविष्ट नमन भूमियो में 
बापम्वामी 100 

का अधिकार के द्रीय सरकार में निहित होने की बजायटेल और प्राकृतिक गैम , 
00 

आयोग उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछ: ने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
107 17 

अजित किया जाता है । 
106 

07 

50 
104 / 2 001 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत शक्तियों का 
100 005 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देता है कि उन भूमियों में उपयोग 
101 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेन और त्र प्राकृतिक 
- - - 

गम प्रयोग में मना बाधामों में न प में घोषणा के प्रकाशन की इंग 
[ मं प्रो .-11027/1/ 8 9- पी .एन. जी . ली -III] 

नारोग्य को निहित होगा । .. . 
s. o . 1231. --.- Whereas by notification of the Government 

अनुसूची 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas $ . O . 

जो पन . ए . क्यू ( मदी ) में नाका-1 हो र नक पाईप लाईन 
No. 3247 dated 5 - 12 -89 under sub -scction ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of बिछाने के लिए । 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 

राज्य गजरात जिला: भश्च नानुकाःजब मर 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specificd in the schedule appended to that poti 
fication for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has. after 
considering the said report decided to acquire the right of 

प्रामासा 

245 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 

148 
tion ; 

00260 
247 

1560 
Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, tbe Central 

219 

48 
Government hereby declares that the right of user in the 

250 

1) 1352 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion heroby acquired for laying the pipeline; 

255 
And further in exercise of power conferred by sub - section 

256 

08 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

257 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 

101 
tral Government vests on this date of the publication of this 

16 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 

259 

0 0280 
encumbrances. 

260 

00624 
SCHEDULE 

278 

00520 
. Piepline from K - 397 to Gas 5 
Stale : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol 

[ म . ओ .- 110 27 / 80/ 90- प्रो . एन . जी . डी .-IJI ] 

S. O . 1232.- - Whereas by notification of the Government 
Village Survey No . Hec . Are Cen 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
taro tare No, 2632 dated 6 - 10 - 1990 under sub - section ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Wadayswami 

0 09 00 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
107 

Government declared its intention to acquire the right of 
0 1350 

user in lands specified in the schedule appended to that noti 
106 

0 01 50 fication for the purpose of laying pipeline. 
104/ 2 00180 

And whereas the Competent Authority has under sub 
100 (). . 05 70 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
0 1740 

to the Government ; 

And further whercas the Central Government has, after 
[ No. 06- 11027/159/ 89 - ONG. D - III] considering the said report decided to acquire the right of 

user in the lands in the schedule appended to this notifica 
मा . आ . 1232: --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 

tion ; 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम, 1967 (182 का 50 ) 

Now therefore, in cxercise of the power conferred by gub 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in tho 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं . 2632 तागत 6-10 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 
90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में tion hereby acquired for laying the pipelipc ; 
विनिविष्ट भूमिगों में उपयोग के अधिकार को पाचपलाइनों को बिछाने 

And further in exercise of power conferred by aub -section 
के लिए प्रोजन करने का अपना प्राशय पोषित कर दिया था । 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
और य : सभम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धा , 6 की 

tral Government vests on this date of the publication of this 

declaration in tho Oil & Natuğal Gas Commission free from 
उपधारा ( 1 ) के अप्रोम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

cncumbrances. 


- 58 


100 


101 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


250 
255 


257 
258 


260 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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SCHEDULE 

S. O . 1233 .-.- Whercas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
Pipeline from GNAY (Shifted ) To NADA - 1 Header 

No. 2637 Juted ( - 10 - 1990 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar of the Petroleum and Mincrals Pipclines ( Acquisition of 

- - - 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Village Block No , 1180- Are Cen Government declared its intention to acquire the right of 

usor in lands specified in the schedule appended to that noti 

iare 
tare 

fication for the purpose of laying pipeline. 
AAsarsa 

245 () 10 92 

And whereas the Competent Authority has under sub 
248 

0 02 60 section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
247 0 15 60 

to the Government ; 
249 0 

And further whercas the Central Government bas , after 
1248 

considering the said report decided to acquire the right of 
0 13 52 

115cr in the lands in the schedule appended to this notifica 
0 00 96 

tion ; 
256 

00832 
0 06 24 

Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
0 04 16 

Government hereby declares that thc right of user in the 
259 0 02 60 

vaid lands specified in the schedule appended to this notifica 
() 06 24 tion hereby acquired for laying the pipeline; 
278 0 05 20 

And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
[ No. 0 - 11027/ 80/ 90 - ONG. D -III ) 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 

tral Government vests on this date of the publication of this 
पा . आ . 1233 :. .. यतः पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन भूमि में dcclaration in the Oil & Natural Gas Comission free from 
उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम 1962 ( 1902 का 50 ) 

encumbrances. 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं 26.: 7 नारा G-10 

SCHEDULE 
90 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना संलग्न धन सूची में विनि 

Pipcline from PAAA To AKCL/ ABGL T Point 
विष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 
लिए प्रजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

Village 

Block No . Hec . Are Cen 
और यमः मक्षम प्राधिकारी ने नपा अधिनियम की धारा 6 की 

taro 

tiare 
उपधारा ( 1 ) के प्रधानTर को रिपोर्ट दे दी है । 

Makal 
और आगे . य . पन्द्रय सरकार में रिपोर्ट पर विचार करने के 

373 

0 46 68 

0 0560 
पश्चात् घम अधिसूचना मे म लग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 

371 

0 1280 
का अधिकार प्रोजन करने का विनिश्चय किया है । 

370 

0 310 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा वी भाग ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्स शमिम का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमाग घोधित करनी 

[ No . 0 - 11027/77 / 90 --ONG . D -III ] 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रन सूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 

. का . मा . 1234 :- - पतः पेट्रोलियम श्री मनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धाग 

उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) 
अजित किया जाता है । 

की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के मधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मोर म धागो उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त गकियों का और प्राकृतिक गैम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2920 नारोग्न 
प्रयोग करते हुए मेन्द्र य सरकार निर्देश देती है कि उम । भूगियों में उपयोग 1 -11 -89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिभूचना में मग्न अन सूची 
का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बाय मल पौर प्राकृतिक में विनिर्दिष्ट भ भयो में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने 
गैस मायोग में ममी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस के लिए अजित करने का अपना प्रापय घोषित कर विया था । 
गारीख को मिहिस होगा । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
अनुसूची 

धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

भोर मागे, यसः केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पी . ए . प . ए . से ए . के . सी . एल ./ ए . बी . जी . एल . . धिम्भु नका पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूपी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
पाईप लाईन बिछाने के लिए । 

का अधिकार अजित कर मे का विनिश्चय किया है । 
गण्यः गजगत जिला: बलीवा 

ताएका: मार जण 

प्रव, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
लोकम . 
गांव 

है . 

( प्रदस शक्ति का प्रपोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
मार . सेन्टी . 

है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में मिनिविष्ट उ भूमियों में 
5 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वाग 

- - - - -- - -- - .. .- - - - - - - मर्जित किया जाना है । 
मोकण 

4068 
____0060 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उसपोग 

का अधिकार केन्द्रीय . : 7 में होने का प्रसार और प्राकृतिक 
370 

गैस प्रायोग में , समी बाधामों से मुक्न रुप में , घोषणा के प्रकाश को 
[ सं . प्रो .-11027/ 77/ 90- प्रो . एम . सी . जा .-III ] 

इस तारोन्ख को निहित होगा । 


372 


373 


371 


HD 


[ HTUT II - 


3 (ii) ] 


HIT FIT TUTTA : € 4, 1991 /age 14, 1913 


2081 


- 


- 


9191 


172 . 779 . ff . 


74 TIET 


for fauna 


1 . TIT. 1917 o 
# fyri 
2) FT: 77, 7 


जिला: भरुच 


S . O . 1234 . -_ Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuon & Natural Gas S . O . 
No, 2920 dated 1 - 11 - 1989 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquiro the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subunitted report 
to the Government ; 

And further wheroas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notifica 


That 


5774 . 


मालका : वागरा 

- -- - -- - - 
er . E 
- - - - - - - - -- 

4 5 


f 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


पहाज 


492 


tion ; 


490 


483 


487 


486 


485 


480 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by gub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Governmçnt vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
cncumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from EPS Gandhar To GNFC . 
State : Gufarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


478 


477 
451 
452/6 + # 
453 


443 


- 


- 


- 


441 


0 07 00 
0 26 40 
0 14 10 
0 10 no 
0 07 00 
0 12 00 
0 16 97 

4A 53 
0 29 20 
0 06 50) 
0 32 10 
1) 10 50 
0 

40 
0 11 60 
0 10 00 
0 00 75 
0 32 15 
0 16 60 

50 
00380 
0 0 0 

24 00 
0 37 20 
0 08 40 
0 07 80 
0 18 24 

01 32 


Villago 


Block No. 


440 


Hec - Are 
taro 


Con 
tiare 


426 


426 


421 
392 


11 


Pabaj 


393 


394 


396 
401 
412 


492 
490 
488 
487 
486 
485 


3 4 3 

O 0760 
0 26 40 
O 14 
0 10 00 
0 07 
0 12 
0 16 
0 46 


480 


405 


406 
404 
फार्टट्रेक 
357 


15 


20 


478 
477 
451 
452 / A + B 
453 
443 
441 
440 
425 


47 


00 


747 


10 


80 


746 


0 


31 


90 


744 


31 
67 
11 


90 
00 
30 


426 
421 


719 


11 


30 


392 


718 


20 


393 


80 


80 


717 
कार्टट्रेक 


52 


0 
0 


0 


06 


+ 


12 
85 
2 ! 
10 
16 
04 
28 


0 
0 
O 


394 
396 
401 
412 
405 
406 
404 
Cart track 
357 


52 
60 
04 
83 
30 
10 
20 


747 


746 


- - - - - - - - - - - -- - - 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


47 
16 
31 
67 
11 
48 


744 
719 
718 


80 
90 
00 
30 
20 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - -- 


717 
Cart track 


207 


28 


0 1180 
0 12 52 
0 65 60 
0 2104 
0 1083 
0 1630 

04 10 
03 28 20 


0 
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का . आ . 1235. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जम प्रधिनियम 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2957 
सारीख 6-11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के वी है । 

और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विवार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संजात अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का भधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब यत: उमस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का प्रतिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
मजिस किया जाता है । 
____ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त मूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निलित होगा । 

अनुसूची 


1616 
204 

0 1680 
205 

0 . . 0868 
2 [ 3 

0 36 20 
215 

00288 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

[ सं. प्रो . 11027/134/ 89- ओ.एन . जी -III ] 
S . 0 . 1235 . -- Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No . 2957 dated 6 - 11 - 89 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqui. 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declaros its intention to acquire the 
right of usor in lands specificd in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of tho Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
corsidering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub - scction (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
said lands specified in the schednie appended to this noti 
fication hereby acquired for Jaying the pipeline; 

And further , in exorcise of power conferred by sub 
section (4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of uger in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oll and Natural Gas 
Commission free from encumbrancos. 

SCHEDULE 
Pipolino from EPS Gandhar To GNFC 
Stato : Gujarat District & Taluka : Bharuch 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are Centiaro 


Mahudhala 


2400 
25 

06 
0 02 . 80 
003 


इ. पी . एस . गंधार से जी . एन . एफ . स.. तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला और तालुका: भयच 


385 
384 
376 
383 
381 
380 
378 
379 
377 
Cart track 
208 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


गांव 


लोक नं . 


है . 


मार . सेट 





1 


2 


207 


3 


4 


5 


0 02 
00690 
00676 
0 1680 
0 08 68 
0 36 20 
0 0288 


माधका 


204 
205 
213 
215 


385 
384 ( 384 ) 


376 


383 


0 2400 
0 2500 

06 12 
00280 
_00346 
00493 
__0 03 70 


381 


380 


04 


83 


378 


379 


04 


35 


[ No . 0 - 11027 / 134/ 89 - ONG. D -I ] 
का . मा . 1236:- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जम अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं . 2928 तारीख 
1- 11-68 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का प्रपना भाशय घोषित कर दिया था । 


377 
काट ट्रेक 
208 


__0 02 56 

02 16 
00690 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजन: मई 4, 1991/ पैशाख 14, 1913 
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और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , भतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा शोषिम करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न भमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 
____ और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीर सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस. मायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , धोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appneded to this 
notification ; 

Now thereforo , in exorcise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveriment hereby declares that the right of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino; 

And further, in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of tho 
publication of this declaration in the Oil and Natural Gas 
Commission free from cacumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from EPS Gandhar To GNFC , 
State : Gujarat District : Bhauruch Taluka : Bharuch 


Villago 


Block No. 


अनुसूची 


Dayadara 


106 


104 


इ . पी . एस . गंधार से ज . एन . एफ . सीं तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य: गुजरात जिला तथा तालुकाः भरुच 


Hoc - Aro Cen - . 
taro 

laro 
0 06 00 
0 04 62 
0 08 10 
0 017 
0 1230 
0 1440 


103 
102 
100 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


गांव 


ब्लोक नं . 


हे . 


IUI 


प्रार . सेन्टी . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - -- - - - - - 


- - - - - 
ब्यावरा 


106 
104 


0 


13 


103 


102 
100 


. 00600 

00462 
0 08 10 
0 0157 
0 1230 
0 1440 
04040 


101 


009 
0 10 10 
0 03 15 
0 2440 
0 0780 


93 


40 


16 


40 


89 


16 


[ No . 0 --11027/132 /89-ONG. D - III ] 


23 


00 


17 


. 


. 


40 


70 


0 00 20 
86 

0 13 40 
78 
79 

00560 
80 

0 09 10 
71 

0 10 10 
70 

0 03 15 

02440 
63 

00780 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
[ सं . ओ . -11027/ 13 2/ 89- ओ.एन . जी . डी3-III ] 


का . मा . 1237 .- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1982 ( 1982 का 50 ) 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ .सं . 2926 तारीख 
1- 11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उप अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने 
के लिए मजित करने का सपना प्राशप घोषित कर दिया था । 


80 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . O . 1236. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No. 2928 dated 1 . 11 - 89 under sub-section (1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declares its intention to acquire the 
right of user in lands speciled in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipoline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government%3B 


और प्रागे, यतः केन्द्रीय मरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना में मंग भनुन्ची में विनिर्दिष्ट भमियों में . . 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मंलग्न में अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


- - 


- 


वरील 


419 


3 


4 


5 
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- - - - - 
___ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का right of usor in lands specified in the schedule appended 

to that notification for the purposo of laying pipeline . 
प्रमोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और. And whereas the Competent Authority has under sub 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रका 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 

report to the Government; 
शम की इस तारीख को निहित होगा । 

And further whereas the Central Government has, after 

considering the said report decided to acquire the right of 
अनुसूची 

user in the lands in the schedule appended to this 

notification; 
६. पी . एस . गंधार से जी . एन . एफ . सी . सक पाइप लाइन बिछाने 

Now therefore, in cxorcise of the power conterred by 

sub - section (1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
के लिए । 

Government hereby declares that the right of user in the 
रायः गुजरात जिला तया तालुका: भरुष 

said lands specified in the schedulo appended to this noti 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
गांव ___ सर्वेनं . हेक्टे - मारे , सेन्ती 

And further, in exercise of power conferred by gub 

section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
यर 

that the right of user in tho said lands shall instead of 

vesting in Central Government vests on this dato of the 
1 2 3 4 

publication of this declaration in tho Oil and Natural Gas 
5 
Commission freo from uocupbrancco . 

SCHEDULE 
00402 

Pipelino From EPS Gandhar To GNFC . 
420 04558 

State : Gujarat 
0 
77 23 30 

District & Taluka : Bharuch 
423 0 1060 

Village 

Block No. Hec - Are Cen . 
425 0 25 . 90 

tare 

tiaro 
455 

0 45 90 
452 

0 1898 
450 0 23 10 

Derol 

419 

00402 
451 0 08 20 

420 

0 4558 
0 14 

0 23 
423 

0 1050 
कार्टट्रेक 00680 

425 

0 25 
584 1190 

0 45 90 
586 25 

452 
587 01 05 

450 

451 
07279 

0 
589 

08 
449 

0 14 
576 00 50 

Cart track 
573 03240 

584 

0 11 
कार्ट ट्रेक 04 

586 

054 
04450 

587 

0 01 
589 

072 
0 0900 

000 
525 0 1540 

573 

032 
528 

Cart track 

0 04 
526 06 36 

350 

044 
527 0 1880 

536 

0 09 

0 15 
518 0 0660 

0 15 
518 00520 

0 06 
फार्ट ट्रेक 04 00 

527 
50/ बी -ए 0 1700 

519 

0 06 
60 / बी - ए 0 39 70 

518 

0 05 
0 
62 2390 

Cart track 

0 04 
50 / B - A 

1 1700 
0 58 20 

50 / B - A 

039 
0 1100 

62 

0 2390 
- - - - - - - - - - - - - - 

0 58 20 
[ सं . प्रो .- 110 27/ 130 / 89- मो . एम . जी . सी .-III ] 

0 1100 


449 


77 


90 


455 


54 


650 
536 


576 


15 


80 


525 
528 
526 


63 


64 


[ No . 0 - 11027/ 130/ 89 - ONGD - III ] 


S. O . 1237. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No. 2926 dated 1 - 11- S9 under sub-section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleun and Minerals Pipelines ( Acqui. 
tion of Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the 
Central Government declares ils intention to acquiro the 


का . मा . 1238: - -यत: पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइम भ मि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन भधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 


2085 
- - - - - - 
4 5 


2 


3 


515 
511 
463 
461 / ए + मी 


472 


474 


405 


[ भाग II - वंय 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत : मई 4 , 1991 / बैशाख 14, 1913 
• - - 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2925 तारीख 
1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्षिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित फरमे का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यसः सक्षम प्राधिकारी में उफ्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रम, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित 
करती है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवारा 
मजित किया जाता है । 

मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल पीर 
प्राकृतिक गैस पायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


कार्टट्रेक 


03 


398 


27 


396 


__02640 
0 20 20 
0 1680 
७ 1300 
00800 

3180 
05430 
00360 

0 2700 
000 

0 1180 
0 03 16 
00585 

0 2240 
0 39 20 
0 1100 
0 2680 
4 1280 
19940 


397 


391 


1328 
1327 
1326 
390 
389 
282 
284 


अनुसूची 
इ . पी . एस . गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए। 
राज्य : गुजरात जिला: भरुष 

सालुकाः वागरा 
गांव मलाक . . 

भारे , सेन्टी . 


- - 


- 


5 


पांचवेल 


1175 
1174 
1176 
1177 
1169 


0 2220 
0 05 20 

0 1980 
0 28 10 
0 1760 

16 40 
0 03 20 
001 33 
0 1 30 

(03 84 


1170 


[ स , प्रो .-110 27/129/ 89- मो . एन . जी . डी . -III ] 
S. O . 1238.- -. Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroloum and Natural Gm 
S . O . No . 2925 dated 1 - 11- 89 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqul 
sition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962 ), tho 
Central Governmont declares its intention to acquire tho 
right of user in lands specified in the schedulo appended 
to that notification for the purpose of laying pipeliac . 

And whereas the Competent Authority has urder sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
report to tho Government; 

And further whereas the Central Government has, aftor 
considering the said report decided to acquire tho right of 
user in the lands in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now therefore , in uxerciso of tho power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands spocified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of power conferred by sub 
Section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Governinent vests on this dute of the 
publication of this declaration in the Oil and Natural Ga. 
Commission freo from encumbrances . 


931 


930 
933 
028 


754 


753 


752 


90 10 
0 10 13 
00330 
0 4300 


. 


00 


17 


677 
678 . 
680 
676/ ए + बी 
684 
688 
683 
687 
836 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Varga 


Village 


Block No. 


635 


03003 
0 1100 
0 25 70 
002 70 
0 1188 
0 15 24 
0 1801 
0 10 16 
03880 
0 2382 
0 118 
0 02 75 
0 10 25 


Hectare Are Conti , 

are 
3 4 5 


Chanchwel 


634 
640 
641 
517 
507 
516 


1175 
1174 
1176 
1177 
1169 
1170 


0 22. 20 
0 0520 
0 1980 
0 28 10 
0 1760 
0 1640 


2086 . 
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. 


931 
930 


मोर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों क . 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


933 


3 4 5 
0 03 20 
0 01 33 
. 44 50 
00384 
0 22 40 
0 90 
0 10 
0 03 


928 
754 


753 


अनुसूची 


752 
677 
678 
680 
676/ A + B 
684 
686 
683 


मलोल- 6 से बलोल - 4 तक पाइप लाइन मिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात जिला और तालुका मेहमाना 
गाव 

सर्वेयर हेक्टेर मार . सेन्टो 


पर 


687 


- 


- 


- 


- - 


बबोल 


४४३३३३ 


४0 


0 25 
00270 
0 1188 
0 16 24 
0 1801 
0 10 16 
03880 
0 2382 
0 11 
0 0275 
0 10 25 
02640 
0 20 20 
0 1680 
0 1300 
0 0800 
0 31 
054 


636 
635 
634 
640 
641 
517 
507 
516 
515 
511 
463 
461/ A + B 
472 
474 
405 
Cart track 
398 
396 
397 
391 
1328 
1327 
1326 
390 


30 


20 


75 


0 22 
039 
0 1100 
026 

4 12 
19940 


389 


282 
284 


1709 

0 01 85 
1770 

10 33 
1771/ पी 

10 
127212 

00645 
1772/1 
1048 

0 - 2100 
1647 

00045 
1846 

00000 
1645 / 1 

" 1740 
1843/ 2 

0 00 40 
1644 

10 
कार्टट्रेक 

00 
1878 

11 
कार्टट्रेक 

00 75 
1391 

0 175 
1393/ 

0 . 0960 
1393/ 1 

0 1095 
1392 

00095 
1388/ 2 

0 11 10 
1385 

0 10 35 
13810 

0 11 10 
1379 

18 15 
1328 

0073 
1335 

00090 
1300 

02070 
1303/ 2 

00150 
1302 

0 1085 
कार्ट ट्रेक 

00185 
1287 

0 12 15 
कार्टट्रेक 

00 
1386 

005 
1280 

08 25 
1281 

00450 
1279 

013 
1277 

0 1470 
798 

0 1350 
797 

00900 
783/ 1 

0 1065 
788 

0 1485 
786 

00180 
- - - - - - - - 
[ # . मा .- 11027/ 150/ 89 - भो . एम . जी . री . III 


[ No. 0 -11027/ 129 /89 -ONG, D -III ) 


SE 


का . आ . 1239: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्णन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के पधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 3146 तारीख 
24- 11- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचमा से संलग्म अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाछपलाइनों को विछामे 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

मोर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस प्रधिापना मे संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का मधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
- प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवरा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता 
है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धार 
मजित किया जाता है । 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग II - Kड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 4, 1991/ वैशाख 14, 1913 


2087 


- 


3 


4 


5 


1286 


1280 
1281 
1279 
1277 
796 
797 
793/ 1 
788 
786 


00535 
0 0825 
0 0450 
0 1305 
0 14 70 
0 1350 
0 0900 
0 1065 

0 1485 
0 

80 


S. O . 1239 .- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No . 3146 dated 24 -11- 89 under sub - section ( 1 ) of 
Soction 3 of the Petroleum and Minorals Pipolines (Acqui 
sition of Right of User lo Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the 
Central Government declares its intention to acquire the 
right of user in lands specified in the schedule appended 10 
that notification for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Compatent Authority has under sub 
section (1 ) of tuto Section 6 of the said Act, submitted 
Toport to tho Government; 

And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
user in the lands in the schedule Appended to this noti 
notification ; 

Now therefore in exercise of the power couferred by 
suh -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby Acquirod for laying the pipelino; 

And furthor, in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Goveriment directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this cleclaration in the Oil and Natural Gas 
Commission free from encumbrances , 


[ No. 0 - 11027/150 / 89 - ONG. D - III) 


फा . भा . मं . 1240 • ~यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 या पारा के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर 
प्राकृतिक गैस मंत्राल . अधिमूक ना का . आ . मं . 2653 मार. ख 6- 10- 90 
द्वारा केन्द्रीय सरकार अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में आयोग के अधिकार मो पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
मषित करने का प्रपना मामय घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM BALOL -6 TO BALOL -4 . 3 


Stato : Gujarat 


District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No . 


Hectare Are Centi 

are 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्राः उक्त प्रधिनियम को धार। 8 को उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों 
में अयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
प्रणित किया जाता है । 


3 


4 


5 


Balol 


1769 
1770 
1771 / P 
1772 / 2 
1772 / 1 
1648 
1647 
1646 
1645 / 1 
1643/ 2 


0 01 65 
0 10 35 
0 1080 
0 0645 
0 0330 
0 2100 
0 06 


प्रौर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त ममियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की मजाय तेल और प्राकृतिक 
नम पायोग में ममी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूमा 


1644 


0 


0 17 
0 00 
0 10 

00 15 
0 1170 
0 . 00 75 
0 1755 
0 0960 
0 1095 
0 00 
0 11 
0 1035 
0 11 10 


गैजे. ए . के . मे जी एन . बी . आई . (हिटर ) तक पाईप लाईम 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला- भरुष 

तालुकाः वाया 


गांव 


मलोक नं . 


है . 


Cart track 
1678 
Cart track i 
1394 
1393/ 2 
1193/ 1 
1392 
1386 / 2 
1385 
1380 
1379 
1326 
1325 
1300 
1303/ 2 
1302 
Cart track 
1287 
Cart track 


पार . सेन्टी . 


पमीमावरा 


गाडा याद 


251 


000 
120 
0 01 
0 1065 
0 01 65 
9 12 15 
c 00 60 


249 
192 
190 
191 
188/ प/ बी 


00260 

0754 
0 1456 
10494 
__00380 

14 
॥ 2 00 


03 


. 


0 ] 


- - - . 


.. 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - 


-- ... 
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3 


4 


5 


Paniyadora 


07 


178 / P 
177 
715 


0832 


714 


185 
187/ 4 
181 
180 
179 
178/ पी 
177 


713 
712 


0 35 36 
0 0832 
0 0832 
0 09 36 
0 0988 
0 01 14 
0 0650 
0 1872 
0 1248 
0 1560 


711 


1768 
0 35 36 
00832 
0832 


718 


708 


715 


709 


714 


09 


C. 


713 


0988 
01 11 


712 


711 


50 


718 


709 


" 1873 
01: 48 
0 1560 


___ [ No. 0 - 11027/ 89/ 90-ONG. D -III) 
का . आ . 1241: यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन भूमि 
में आयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 मा 50 ) 
की धारा 3 को मारा के प्रधान भारम मरकार के पेट्रोलियम पौर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का . भा . 853 तारीख 7- 4- 90 
द्वारा केन्द्राय मरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूचं में विनिविष्ट 
भगियों में प्रयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए प्रजित 
करने का प्राशय घोषित कर दिया था । 


709 


- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - 


- - - 


- -- - - - - - - - 


म . पो . - 11022/ 89/ 90 - मो . एन .जीf- III] 


और यन. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
पा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट में दी है । 

और मागे, यनः केन्द्रीय सरकार में उत रिपार्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 


S .O . 1240 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas 
S . O . No. 2653 dated 6 - 10- 90 under sub-section (1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipolines (Acqui 
bition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), 
the Central Government declared its intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelino. 

And whereas the Compelent Authority has under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the sold Act. submitted 
report to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this 
notification%3B 

Now therefore, in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act , the Central 
Government horoby doclarez that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of usor in the waid lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrancos . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM DJAK TO GNBI HEADER 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


अन्य , ग्री : उस अधिनियम की धारा 6 की उमधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त गनिन का प्रयो । काने हा केन्द्रमाकार एवारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में भजन अनुसूची में विनिविष्ट या भूमियों में 
अपोन का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
माणन किया जाता है । 
___ मोर मागे स धारा को उभारा ( 4 ) मारा प्रात पतियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निग देनी है कि इस भूमि पों में उपयोग 
फा अधिकार केन्द्राय समर में निहित होन का बाप तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में समा बाधानों से मम रुप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


- A 


अनुसूची 


गंधार से पारण तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
गायः गुजगत जिला बेड़ा 

तालुका : नारसद 


गाथ 


म में , 


है . 


पार , 


सेन्टी . 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


१ 


4 


Centi 
are 


5 


3 


4 


5 


नाम 


69/ 2 
69/ 3 


Paniyadara 


02 


Cart track 
251 


0 12 11 
00504 

0248 


07 


69/ 4 


249 


69/ 5 


[ सं . मो .- 11027/ 25/ 00- ओ . एम . जी . 


-III ] 


0 


192 
190 
191 
188 / 1 / B 
185 
187 / A 
181 
180 
179 


0 03 

01 14 
0 26 
0 0780 


S . O . 1241 .- Whereas by notification of the Governmen 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gai 
S . O . No. 853 dated 7 - 4 - 90 urder sub- Section (1 ) 0 
Section 3 of 50 Petroleum and Minerals Pip - lince (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962, 
the Central Government (loclaro ito intention to acquir 
the right of user in lands specificd in tho, schedule appoode 


17 


[ भाग II ---स्वंय 3 (ii ) ] 


भारत का राजाल : मई 


- 


- 


bet ne il colore per te parete e bukur e 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


to that notification for the purpose of laying pipolins, 


1991 भाग्न 1 4. 1913 

2089 
.... - -- -: -- - - - - 
र मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) हारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दही है कि उपप्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार कम्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
मैम लायोग में सभी बाधामों मे मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकामत की 
घम मारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Govomment; 


And further whereas the Cential Government, has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
डी . एन . पन में बी . जी . पी . एस० तक पाईप लाईन बिछाने 
लिए । 


- य -नजरान 


जिला- जा 


पा का -बोरसद 


Now therefore , in exercise of tho power conferred by sub 
section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
uid la . ds specifed in ihe schedule apponded to this notifi 
cntion hereby acquired for laying the pipeline ; 


- - 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


गाद 


मं . . 


है . 


पार . मेष्टी 


-- 


- .. . 


- 


- 


- - - 


- - 


देहवाग 


500 


And further In exercise of power conferred by sub -section 
14 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said linds shall jostead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Naturl Gas Commission 
free from encumbrances . 


392 


41 


124 


110 
0224 
0922 
0400 
28 


SCHEDULE 


88 


PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN 


- . - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


State : Gujarnt 


District : Khoda 


Taluka : Borsad 


- 


- - 


- - - - 


- 


() 


03 


29 


Village 


Survey No. 


Hecture Are Cen 

tiare 


431/ 3 
536 
537/ 2 
52 / 
518/ 1 
548 / 2 
54912 
609/ 1 
609/ 
609/ 3 


68 


001 
003 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


78 


Kalu 


69/ 2 


691 
- 69/ 4 

69/ 5 


0 0100 
0 12 11 

0 05 04 
__ 00248 


0350 
00280 

____ 06 30 


- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


. - - 


- . - . . . 


. . 


.- - - 


. 


- . . - 


- 


. .- 


. 


. .- 


--- 


-- - 


- - . - - - - - . . - - 


- - - 


- . - 


- - - - - -. - - - . 


[ No, 0.11027125 90 ONG. D - III] 


[ मं प्री- 1 1027/ 6490- प्रो. एन . जी . डी -III ] 


का . प्रा 1242 ----यन पेट्रोलियम और निज पाणलापन भूमि 
उपयोग के अधिकार का जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के प्रान भारत सरकार के गेटोनलियम और प्राकृतिक 
गैस कालय की अधिसूचना का . आ. में 26:29 तारीख 6-16-9 हारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से पलग्न अनुमची में बिनिदिर मियो 
में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों का बिछाने के लिए यनित करने 
का अपना प्राणग पोषित कर दिया था । 


S . O . 1242 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . (0 . No . 2629 dated 6 - 10-90 under sub - section (1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqui 
Rition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , 
The Central Government declarcd its intention to acquire 
the right of user in lands specificd in tho schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under sub 
scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government; 


मी 


और या मम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 
उपधारा ( 11 अर्धन सरकार कोगिनी । 


And further whereas the Central Governmont has, after 
considering the said report cucided to acquire the right of 
user in the lands ir: the schedule appended to this 
rotification; 


शोर नागे, मा. केन्द्रीय सरकार ने वन रिपाई पर विचार करने के 
मान अधिप्रचना ग नग्न अनाव में विनिदिष्ट ममिश : पयोग 
का अधिकार प्रजिन करने का विनिपना दिया । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
ction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this rotif 
cation hereby acquired for layırg the pipeline : 


अब प्रान उपम अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) भाग 
प्रदान गरिन या प्रयोग करणे दप कमी गरकार सदमाग पोपिन करती 
है कि बम अधि गुम्बना में संलग्न प्रमनि विनिविाट उक्त भमिया में उपयोग 
का पनिकार नापलाएन बिठाने के गोजन में निग निवारा प्रजित 
किया जाता है । 
1077 GI / 91 - - 6 


And further in exercise of power conferred by pub-section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the wil lands shall instead of vesting in 
C entral Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural ( tis Commission 
free from encumbra nces . 
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- 


- 


- - 


- 


- 


SCHEDULE 


मनुसूची 
डीज ए के से जी एम बी पाई ( हीटर ) तक पाइप लाईन बिछाने के 
लिए । 


PIPELINE FROM DHN TO K -GGS 


Stato : Gujarat 


District - Khoda 


Taluka : Bonad 


राज्य-गुजरात 


जिला- भरथ 


तालुका-बागरा 


- 


Villago 


Survey 


Hec . Aro 
taro 


Centl 
Aro 


गांय 


लाक नं . . 


हे . 


प्रार. 


भेन्ट्रीय र . 


Dohwan 


390 


0 


01 


10 


मलावर 


0 


1300 


392 


0 


02 


24 


. 


07 28 


424 


431/ 3 


536 


40 / के 


537/ 2 


40 / ए 


537/ 4 


76/ ए/ बी 


548/ 1 


102 


548/ 2 


0 02 88 
000 25 
002 59 

0 03 29 
___0 01 68 

03 78 
0 03 50 
0 02 80 
0 06 30 


103 


0 


0 


20 


549 / 2 


104 


101 


609/ 1 
609/2 


106/ ए 


00105 
0 11 70 
0 1456 


609/ 3 


112 


- - - 


[ No. 0 - 11027/ 64 / 90- ONG. D -III] 


[ सं . मौ -11027/ 87/ 90 एन . जो 


III) 


फा . प्रा .1243 - -यतः पेट्रोलियम और पनिष पाइपलाइन भूमि में 
उपयाग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2652 तारीख 6- 10- 90 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में भूमियो में उप 
योग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का 
अपना माणय घोषित कर दिया था । 


S . O . 1243. - Wherees by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuni and Natural Gas 
S . O . No. 2652 dated 6-10- 90 under sub-section (1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipclines ( Acqui . 
sition of Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Government declared its intention to acquire 
the right of user in landa specified in the schedule appended - 
to that notification for the purpose of laying pipeline . 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उम्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And whereas the Competent Authority bus under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government; 


पौर मागे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चिय किया है । 


And further whereas the Central Goveroment has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the suhedulo appended to this 
notification 


प्रज , प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विमिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
प्रणित किया जाता है । 


Now therefore , in excrcise of the power conferred by sub 
section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user i n the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


मोर प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश पती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हाने की बजाय तेल भोर प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकासम की इस 
तारीख का निहित होगा । 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
(4 ). of the section , the Central Jovernment directs that tho 
right of usor in the sald Lands shall Instond of vesting in 
Central Government vasts on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
froe from encumbranccs . 


[ भाग II - - 


(ii ) ] 


भारत का राजपा : मई 


1981/ 4माय 14, 1013 
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2345 


SCHEDULE 


.. . 


. . . . 


. :. 


- - 


. . 


.. - 


- 


- 


UI 


PIPELINE FROM DJAK TO GNBI HEADER 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block 

Hectare Arc Centi 


00 


are 


655/ 3 
866/ 1 
656/ 2 
658/ 1 
660 
659 


00 


Aladar 


0 


04 


00 


0 1300 
0 07 28 
0 1976 
0 09 
0 09 


39 


663 


68 


06 


40/ K 
40 / A 
76/ A / B 
102 
103 


04 


699/ ( 2 ) 
690/ 1 
662/ 1 
682/ 2 
68 :/ 3 
678 
67711 


10 


___ 10 
0 05 
0 10 40 
0 01 95 
0 1170 
0 1456 


104 


04 


03 


75 


101 
106/ A 
112 


00 


675 


02 


676 


0 0371 


127/ 1 
128/ 1 


8 


[ No. 0 - 11027/ 87/ 90. ONG. D -III) 
का . मा . 1244. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंसालय इस अधिसूचना का . प्रा . सं . 2633 तारीख 6- 10-90 मार 
फेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को , बिछाने के लिए मजित करने 
का पपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 


130 


24 


00 


00 


52 


129/ 1 
131 / 2 
131/ 3 
134/ 2 
134/ 1 
144 


25 


मौर यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
सुपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपार्ट दे दी है । 

पौर प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परवात , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में पिनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिएषय किया है । 

मय , मनः उक्त अधिनियम की धारा 6 फी उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रवत शनि का प्रयोग करत ए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा घोषित करती 
है कि इस मधिसूचना में संलग्म अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव,वारा 
अजित किया जाता है । 


143 


55 


147 


58 


152 + 153 


82 


161 / 1 


165 


35 


187 


0 


01 


गाडा पाट 


168 


81 


और मागे उस बारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दती है कि उक्त भूमि यों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल मोर प्राकृतिक 
गैस मायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
पस तारीख का निहित होगा । . 

अनुसूची 
धपारस से के . जी . ओ . एस . तक पाप लाईन गिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला:सहा तालुका : श्याममा 


64 


28 


168/ 2 

001 
गागपाट0 0028 
232/ 1 
232/ 2 
230/ 2 

0 01 
2280 01 

. . . 03 22 
कार्ट ट्रेक ० 00 48 


गांव 


____ . नं . 


हे . भार . 


सेन्ट्री 


226 


- 


- 


- 


- 


पोषी 


- - - - 


- 


- 


655 / 1 
655/ 
2 


0 0294 

01 19 


0 


[ सं . मो -11027/ 81/ 90- ओ . एन . बी . सी -III] 
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- 


- . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- . . - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


। 


Khadodi 


SO. 1244 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No. 2633 dated 6 -10- 90 under sub- section (I ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqui. 
wition of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), 
the Central Government declarca its intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelino . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted 
report to the Government; 


0 0455 
0 0658 
0 0882 

47 
735 


0 


143 
147 
1525- 153 
151 / 1 
165 
167 
Cart track 
168 / 1 
168 / 2 
Cart track 
232/ 1 
232 / 2 
230/ 2 
226 


And further whereas the Ceniral Governaient has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification ; 


०००००००००००००००० 


58308 


Now therefore, in excrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Bald lauds specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for Jaying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lunds eball instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrancez. 


003 
0 03 
() 010 
0000 
() 03 22 
0 00 48 


225 


Cart track 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - -- 


- - - - 


- - - 
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SCHEDULE 


PIPELINE FROM DHUVARAN TO KGGS 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


फा . पा . 1345 - - पल: पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 (1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का - आ . सं . 264 6 सारीर. 
6- 10- 90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्म अम सूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


Village 


Survey No . 


Y No , 


Hectare Are Cen 

tlare 


3 


4 


5 


Khadodi 


और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


655/ 1 
655/ 2 
655/ 3 
656 / 1 
656/ 2 
658 / 1 
660 


0 02 94 
0 0 19 
0 0 61 
0 04 20 

0 0 25 
0 00 28 
0 00 
0 0400 
0 01 
0 0651 
00357 
0 0400 
0 02 


और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का मधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब प्रतः उपस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस णक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है कि इस मधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपस 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतषु द्वारा अजित किया आता है । 


659 


003 


663 
699/( 2) 5 
699/ 1 
682/1 
682/ 2 
681/ 3 
678 
677/ 1 
675 
676 
127/ 1 
128 / 1 
130 
129 /1 
131 / 2 
131/ 3 
134 / 2 
134/ 1 


0 00 55 
0 0249 
0 03 71 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उायोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूम में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । - 

अनुसूची 
सी . पी . एफ . से . टी बिन्दु तथा पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य: - गुजरात जिला - - भरूप तालुका - - बागरा 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - 


0 


03 


गांध 


ग्लोक नं . 


हे . 


भार . सेन्टी . 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


बागवेल 


878 


39 60 
0 1440 


866 


34 


30 


865/ ए/ बी 
803 


144 


0427 


0 1920 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग II - खंड ( ii )] 
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- - ------ 


- - - - - 


+ 


चांवल 


805 


0980 


RO 


R 


का . मा . 1246.- - येतः पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन भूमि में 
उपपाग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . स . 2645 तारीख 6- 10- 91) द्वार 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिमूखना से सेलग्न अनुसूभी में बिमिनिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विधाने के लिए यजित 
करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 


800 


807 


1200 


810 


2. 0 


H11 यो 


ओर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के वी है । 


02 .10 
. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . . .. 


- [सं . ओ 11027/ 7390- - ओ . एम . जीटी-JII] 


और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्म अनुभुत्री में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 


S. O . 1245 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No. 2646 dated 6- 10 - 90 under rub - section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleuni and Minerals Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Government declaicd its intention to acquire 
the right of user in lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline. 


अब, अत: उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिया में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1) of the Section 6 of the said Art, submitted 
report to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report dicided to acquire the right of 
user, in the lands in the schedule appended to this 
riotification; 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में पोषणा के 
प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notin 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


प्रन सूची 
जी . एन . सी . यू . से जी . एन . ए . प . हीउर तक पाइप लाइन . 
बिछाने के लिए । 

राज्य: - - गुजरात जिला:- - भरूच तालुका - - जंब सर 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


गांव 


म्लाक मं . 


. 


पार . सेन्टी 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the fald lands sball instead of yesting in 
Central Government vests on this dato of tte publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
frco from encumbranccs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


महीमाद 


131/ 2 
131/ 3 
131/ 1 
135 
114 


0 2600 
00500 

0 20 70 
0 00 40 


SCHEDULE 


08 


50 


115 


ON 


00 


18 


18 


PIPELINE FROM C. P. F. TO T POINT . 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka -: Vagra 
Villago 

Block No. Hoc- Are Centi 

___ taro are 


113 


28 


14 


20 


Chanchwel 


112 
119 
120/ ए 
108 


08 


45 


878 
866 
865/ A/ B 
803 
805 
804 


69 


33 


0 39 60 

0 1440 
____03480 
0 19 20 
0 09 60 
0 3600 
0 02 40 

0 2400 
0 43 20 

0 0480 
___00241) 


33/पी 


800 
807 


0650 
0 2270 
0 , 08 . 40 
0 . 1466 . 
00860 . 

1978 


810 
1811/ A/ B 

Cart track . . 
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THE GAZETTE OF INDIA : MAY 4, 1991 / VAISAKHA 14, 1913 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


S .O . 1246 . - Whoroas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas 
s. o . No. 2645 dated . 6- 10- 90 undor sub -section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Plpelincs (Acqui 
sition of Right of User in Land) Act , 1962 (SC of 1962), 
the Central Governmoat declared its intontion to acquire 
the right of user in lands spocified in the schedule appodded 
to that notification for the purpose of laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority nay under yub . 
section (1) of the Section 6 of the said Act . submitted 
roport to the Government : . 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
User in the lands in the schedule appended to this 
notification; . 


. . और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधीन सरकार को रिसोय दे दी है । 

और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पमयात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचो में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एस द्वारा वापिस कप्ता 
है कि इस अधिसूचमा में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने को बनाए । भोर पाता 
गैप आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त हा में , षोया के प्रकाशन को 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
डी . एच . एन . से के . जी . जी., एस . तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 
राज्य:- गुजरात जिला- - खेड़ा तालुका- - बोरसाद 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
gaid lands specified in tho schedulo appended to this notif 
cation heroby acquired for laying the plpoline ; 


And further in exercise of power conforred by sub - section 
( 4) of the section , the Contral Government Jirocts that the 
right ot usor in tho bald lands tball instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this dootaration la tho ou & Natural Gas Commisalon 
free from- socombrances . 


- - - - - - - 


गांव 


स .न . 


हे. 


पार सेन्टी 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNCQ TO GNAQ HEADER 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 
Village Block No. Hectare Are Cen 

tiaro 


कंकापुरा 


328/ 1 


00434 
0 0252 
0 00 35 
0018 
03 72 
0 0 26 
004 
0018 


Nadiyad 


0 2600 

0500 


131/ 2 
131/ 3 
131/ 1 
135 


00 


10 


115 
113 
112 
119 
120/ A 
108 


००००००००००००००००० 


328/ 2 
327/ 1 पी 
328 
325/पी 
323/ पी 
327/ पी 
391/ पी 
391/ पी. 
398 
101/ 1- 5 
390/ 1 + 28 
390/ 1 + 2/ 1 
380/ 1- 5 
390/ 3 
430/ 1 
533 
535/पी 
535/पी 


25 


001 

0 0266 
__0 04 
001 
0 0384 
0 - 03 - 20 
004 20 

- -- 02 - 00 
0 04 27 


84 


33 
33 / P 


0 2270 
00840 
0 1466 
0 0650 
0 1976 


21 


20 


- - 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


IND. 0-11027/72/ 90 -ONG. D-III] 


[ सं . 


ओ .-11027/ 65/ 90 - - मी . एन . जी . से .-III ] 


के . विवेकानन्द , रेस्क अधिकारी 


का , मा . 1247 - नियम सौर पनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपपोग के अधिकार का प्रचामिपम 1982 ( 1982 का 50 ) की 
पारा 3 की उपधारा के पाचीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . स . 2830 तारीब 8-10- 90 
वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
पवित करने का प्रपमा मासय घोषित कर दिया था । 


S: o . 1247: -- Whoresa by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas 
S .O . No. 2630 dated 6 - 10- 90 wrider ub - section (1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqui 
wition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) , 
the Central Governmont declared it intontion to acquire 


[ भाग II--- 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई , 1081 बैशाख 14, 1913 


2095 


the right of usor in lands specified in the schodola aprended 
to that notification for the purpose of laying pipolino . 

And wheroas the Compotent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . submitted 
report to the Government; 


" राजस्थान . शीर्षक के अंतर्गत म 134 पा उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां पत. स्थापित 
की जाएंगी, अति : 


And further whereas the Central Governtuent has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in thọ lands in the schodulo Apponded to this 
notification ; 


1993 


Now thorefore, in oxerciso of the power corferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in We 
said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipelido ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 


- - -- - 


" 13 पद राजस्पान अचलर ऑफ पी . एच . एम . 1990 में 
विश्वविद्यालय होम्योपैथिक एम . 

मेडिसन एण्ड 
सर्जरी 
म . पी . 2702 1/ 35 / 89- होम्यो . ] 

प्रार . के . मुग्री, निदेशक 
गोट : - - ममम अधिमूलना भारत के राजपत्र भाग -1 - 1 में 20 

विसम्बर, 1973 का . प्रा . सं . 78 में अधिसूचित की गई 


- - - 


( 4 ) of the section, the Central Government Nirects that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in tho Oll & Natural Gas Commission 
free from encumbranco3. 


थी । 


ARLY WELFARE 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM DHN TO K -GGS 


State : Gujarat 


District : Kheda 


Taluka : Borsad 


Villago 


Survey No . 


Hec - Aro Cen 
taro t laro 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

New Delhi , the 27th March, 1991 
S. O . 1248. - -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Soction 13 of the Homocopathy Central Coun 
cil Act, 1973 (59 of 1973), tho Contral Government, after 
consulting the Central Council of Homopopathy herehy 
makes the following amandment in the Second Schodule to 
the said Act. normcly : - - 

Under the heading Rajasthun after iten 130 and the 
entries relating thereto , the following item and entries shall 
be inserted namely : 

7 

3 

. . . 4 . 
" 13 DD . University Bachelor of B. H . M. S . From 
of Rajasthan . Homocopathic 

1990rto 
Medicine & 

1993 
Surgery 

. - .. . - . . 
INo . V . 27021/ 35/ 89- Homoeo ] 

R . K . MUKHI , Director 


Kankapura 


0 0434 
0 0252 
0 0035 
0 0189 
0 0312 

00 25 


0 


328/ 1 
328/ 2 
327/ IP 
326 
325/ P 
325/ P 
327 / P 
391 / P 
391 / P 
398 
401/ 1 to5 
399/ 1 + 2 


- urna - . 


- 


- 


. -. . - - - 


- 


Note : The Principal Notification was notifled in S . O . 
No . 76 dated 20 -12- 1973 in . Part II Section I or Gazette of 
India . 


399 /1 + 2 


399/ 1tos 
399/ 3 
430/ 1 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1991 


533 


0 03 
0 03 20 
0 0420 
0 02 
004 


535/ P 
535 / P 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


फा . मा . 1249 : - - बल चित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 
37 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) सबा बालचिन ( प्रमाणम ) नियमा 
बली 1983 के नियम 7 और 8 में प्रबल गक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, तथा इसी विषय पर पूर्व अधिसूचमानों का अधिप्रमाण कम 

ए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के विरूती मलायकाय 
पमान का पुनर्गठन करती है मथा निम्नलिम्धित व्यक्तियों को दिनांक 
15 अप्रैल , 1991 से अगले प्रादेशों तक इम फैमल के सदस्य के 
रूप में नियुक्त करती है : --- 


[ No. 0 -11027/ 65/ 90 -ONG. D -III ] 


K . VIVEKANAND , Desk Officer 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


____ मई दिल्ली , 27 मार्च, 1991 
का . मा . 1248 : - केन्द्रीय मरफार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद 
अधिनियम , 1973 ( 1973 का 39) मी धारा 13 उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय होम्योपेथी परिषद 
से परामर्श करते. के पश्चात् उक्त अधिनियम की सिंतीय अनुसूची में 
मिन्नलिखित संशोधन करती है, प्रीत, : - -- 


1. श्रीमती नीरजा गुलेरी 
2. श्रीमती वर्मता नंद कुमार 
3. श्रीमती माला कुमार 
1. श्री बी . एम . तिवारी 
5. श्रीमती ज्यामा सिम्हा 
6. नवाब अफर हमीव जंग 
7. भी टी . एम . मायर 
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है . पी . मरेन्द्र पांडे 
8. प्रो . प्रान कुमार 
10. श्री पाई . के . रंजन 
11. बा . पी . एस . प्रोप 
12. श्री शिव जटिया 
13. श्री . शकील अहमद . 
14. श्री देव प्रकाश शरण 
15. श्री प्रार . के . सिन्हा 
16 श्री बिमल कुमार 
17. श्री पाणने प्रम दयाल 
18. श्री ओंकार सिंह थापर 
19. डा धीरेन्द्र कुमार 
20 श्री एम . के . ग्रामन्द 
21. श्रीमती वईना श्रीवास्तव 
2 . सा . पुरुषोतम एम . 

१. उपर्युक्त गसियों का प्रयोग करा, केन्द्रीय सरकार यह भी . 
सिंग देती है कि केन्द्रीय हि प्रमाणन बोई के उपर्यक दिम्ली सलाह 
कार पैनल का पुनर्गठन होरे मी तारीख से पैनल के मौजवा सदस्य 
इसके सदस्य नहीं रहेंगे । 

[ फा . सं . 814/ 11/ 90 -एफ ( सी ] 


: गब ) - नियम , 1883 के नियम 4 बारा प्रवक्षः शामितयों का प्रयोग करते 

हुए, और इस मवालय की दिनांक 14- 4 के समसंख्यक अधिसूचना के अनु 
श्रम में , केन्द्रीय सरकार भाचार्य प्रभाकर मिश्र , सी - 121, कीति नगर , 
नई दिल्ली, को , एसद्वारा इम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशितहोने 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मा पगले आदेश होने तक , 
इनमें से जो भी पहले हो , फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्रधिकरण में सदस्य 
के सा में नियुक्त करती है । 

[ फाइल . 816/ 2/ 90-एफ . ( सी . ) ] 

एम . एस . सेठी, गेस्क अधिकारी 
New Delhi , the 19th April, 1991 
SO . 1250 .- - In exerciso of the powers conferred by sub 
rections ( 1 ) und ( 3 ) of section 5D of the Cinematograph 
Act, 1952 ( 37 of 1952 ) , read with rule 43 of the Cinemato 
graph ( Certification) Rules, 1983 and in continuation ot 
this Ministry s notification of even number dated 19th April , 
1991, the Central Government hereby appoints, Acharya 
Prabhakar Mishra , C -121 . Kirti Nagar , New Delhi as a mem 
OCT or the Film Certification Appellate Tuibunal, for a period 
of three years commencing from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette or until further orders 
whichever is parljer. 

IFile No. 816/ 2 / 90 - F ( C )] 
M . S. SETHI, Desk Officer 


MINISTRY OF INFORMATION &. BROADCASTING 

New Delhi, the 9th April, 1991 
S . O . 1249 , - In exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of Sections of the Cinematograph Act , 1952 
(37 of 1952 ) and Rules 7 and 8 of the Cinematograph 
( Certification) Rules, 1983 and in supersession of the carlier 
Notification on the subjct the Central Government is pleased 
to roconstitute the Delli Advisory Panel of the Central 
Board of Film Certification and to appoint the following 
persons as members of the said panel with offect from 15th 
April, 1991 and until further orders : 


1. Smt. Nirja Guleri 
2. Smt. Vasantha Nandakumar 
3. Smt. Mala Kumar 
4. Shri B. N. Tiwary 
5 . Mrs. Shyama Sinha. 
6. Nawab Zafar Hameed June 
7 . Shri T . N . Nair 
8 . Prof. Narondra Pandey 
9 . Prof. Anand Kumar 
10 . Shri Y . K . Ranjan 
11. Dr. P. S. Ghosh 
12. Shri Shiv Jatia 
13 . Shri Shakil Ahamd 
14 . Shri Ved Prakash Sharan 
15. Shri R . K . Sinha 
16. Shri Biinal Kumar 
17. Shri Pandey Prabhu Dayat 
18. Shri Onkar Singh Thapar 
19. Dr . Dhirendra Kumar 
20. Shri S . K. Anand 
21. Mrs . Vandana Srivastav 
22: Dr. Purshothamau M . 

2 . In exercise of the aforestlid powers , tho Central Govern 
ment also directs that with the reconstitution of the Delhi 
Advisory Panel of the Central Board of Film Certification 
os mentioned above , the existing members of the panel 
shall cease to be members of the panel with effect from 
the same date , 

EF, No. 814 / 11 / 90- F ( C )] 


अल- भूतल परिवहन मंत्रालय 
( नौवहन महानिदेशालय । 
( बाणिज्य पोत परिवहन ) 

बम्बई , 19 अप्रैल , 1991 
__ का . ना . 1251 घाकिय पोत परिवाहन ( माधिक रोजगार कार्या 
जय ) नियम , 1986 के नियम 3 के साथ पटिस, भारत सरकार, 
जल -मतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना में या एस सम्स्य /एम समय 
( म - - 10/ 85--- म टी , विन क 2 अप्रैल , 1988 के द्वारा प्रदत 
शक्मियों का प्रयोग करते हए . नौवहन महानिदेशक तारा क -साम 
प . घना, महाप्रबंधक को , क सान जी . के . सरकारी के स्थान पर 
नियुक्त करते हैं तथा भारत सरकार , अल-भूतल परिपतन मंत्रालय 
नौवहन महानिदेशालय की अधिसूधमा मं . का . पा 9734 दिनांक 
5 . 10-1940 में निम्नलिरिजन मणधिन करते हैं : -- 

उल अधिसूचना प. क्रमांक 12 के सामने प्रविष्टि में 
क -माम जी के सरकारी ले स्थान पर CATE ए वत्रा का माम 
प्रतिस्थापित किया ना । 

[ सं , प . 24 ( 1 ) मीनार / 90 ] 

एन . के . प्रसाद , नौग्रहन उप महानिदेशक 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 
(Directorate General of Shipping ) 

(MERCHANT SHIPPING ) 

Hombuy , the 9th April, 1991 
S. O . 1251. - In exercise of the powere conferred by rule 
3 of the Merchant Shipping ( Scamen s Employment Office) 
Rules, 1986 read with the Notification of the Government 
of India , Ministry of Surface Transport No. SW / MWS 
40 / 85-MT dated the 22nd April , 1988, the Diructor Gene 
ral of Shipping hereby uppoints Capt. A . Batra , General 
Manager in place of Capt. G . K , Sarkari and makes the 
follownig amendment to tho Notification of the Govera 
ment of India in the Ministry of Surface Transport, Direc 
torate General of Shipping. No. S . O . 2734 datel 5th Octo 
her , 1990 as follows : 
In - the said Notification in the entry aaganst Sr . No . 

12 Capt. G . K .. Sarkari shall be substituted by 
Capt. A. Batra. 

[ No. A - 24 ( 1 ) CR/ 90] 
N, K. PRASAD, Dy. Director General of Shipping 


नई दिल्ली , 19 प्रौल , 11: 21 
का . मा . 1: 50: - - वनचित्र पधिनियम, 1952 ( 1952 का 37 ) 
को धारा 5. की उपधारा ( 1 ) मौर 3 के साथ पठिन पचित्र ( प्रमा 
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TT. 1253. - - aftalform far ofufua , 1947 ( 1947 
FiT 14 ) et NTT 17 tahu , ita vt 
स्टेट बैंक माफ इम्पोर, भोपाल के प्रबग्धतग्स के संबव नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , मनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण व श्रम न्यायालय 
जमलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 
8 - 4-91 fit777 V ATI 


76 f , 9 , 1991 
Fito WTO 1252-- - 3ftulfire forera ofufau , 1947 ( 1947 41 
ATT 141 st UTT 17 acum 8 oranty 417 F 
राजनंद गाव ग्रामीण बैक , राजनंदगांव के प्रबन्धतंत्र के संबस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीप , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार. औद्योगिक प्रधिकरण व 
श्रम मंत्रालय अमलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
Art Tr. 47 8- 1-91 t FTT 10 

New Delhi, the 9th April, 1991 
S . O . 1252 , - In pursuance of Section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Contral Govern 
ment hereby published the following award of the Central 
Government Tndustrial Tribunal, cum -Labour Court Jabal 
purus shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of Durg 
Rajnanda -Gaon Gramin Bank Rajanandgaon and their work 
men , which was received hy the Central Government on 
8 - 4 - 91 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL . TRIBUNAL 
CUM - LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No. COIT |L. C(RX(138)|1989 
PARTIES : 


S. O . 1253 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes tho award of the Central Govera 
ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court, Jabalpur as 
shown in thọ Annexure , in the industrial dispute betwcen 
the employers in relation to the management uf State Bank 
of Indore , Bhopal and their workmen , which WAS rcccived 
by the Central Governient on the 8 -4 - 91. 


Employer in relation to the management of Dure 

Rajnandagaon Oromin Bank , M . P , Housing Board , 
Shopping Centre , G . E . Road , Rajnacdagaon , Dis 
trict Durg (M . P .) and their workmen , represented 
through the N . O . B . W . T . N . 323 , Bandhuanara , 

Near Purana Power House , Bilaspur- 495004 ( M . P .). 
APPEARANCES : 

For Workmen . - Nono. 

For Management- Shri R . Menon , Advocate. 
INDUSTRY : Banking . DISTRICT : Durg (M .P.). 

AWARD 

Dated , March 19 , 1991 
This is a referonce niade to the Central Government, 
Ministry of Tabour , vide Its Notification No. 1,- 1.201114 89 . 
IR Bank . I. dated 27th July , 1989 , for adjudication of 
the following dispute :- - 
" Whather action of management of Piir Rajanandagaon 

Gramin Bank in not promotine LDCs with 4 vears 
service pa UDC w . e. f, 1 - 1 -85 an ner guidelines 
issued by NARARD) vide letter No IDDIRRRTOC 
641316 (Gen ) 84785 dated 31- 12 - 84 is justified ? 
If not, to what relief tho workmen are entitled ?" 


ANNEXURE 
BFFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFIICER , 
CENTRAL GOVERNMEVT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT LC (R ) 104 )| 1989 
PARITES : 
Employers in relation to the management of Stato 

Bank of Indore , Bhopal and their workman , Shri 
Kamalesh Kunja Vyas, Clerk Clo Shri M . K . 
Dubey 17 , Kiman Ganj, Haji Mohalla , Mohidpur, 

Distt. Ujjain - 456443 . 
APPEARANCES : 

For Workman - Noni 

For Management. Shri K , N . Pothis . Advocate , 
INDUSTRY : Banking DISTRICT : Phupal ( M .P .). 

AWARD 

Dated : March 18, 1991 
By Notification No. -12012151189 -IR (D 3 ) dated 2nd 
May. 1989 the following dispute wag r : ferre3 to this TH 
hunal for adjudication : 
“ Whether the action of the Regional Manager, Stato 

Bank of Indore in nor giving on opportunity to 
Sh . Kamalesh Kumar Vyas Clerk whose services 
were terminatet after 13- 12- 1984 for further rm 
ployment while recruiting fresh honda under Soc 
tion 2.5 - IT of the LD . Art. is justified ? If not, 

to what relief. is the workman entitled to ?** 
2 . In this casc , it appears that none of the partie is 
interested in prosecuting their respective cascs as reither 
narty has filed any statement of claim . Workman har 
Taver nprеaret inypite of several notices to him . On behalf 
of the management appearance is made thiough their 
Counsel. 

3 . Since rolther portv la interested in prosecuting their 
racnective case I recort no ispute Award and make no 
oriles ac tng costa. 

V . N . SHUKLA . Prisiding Officer 


No. L - 12012151/89- IRIB INI 


2 . Manarement filed its statement of claim along with 
ccrtin Mornments . The reference order war reccived in 
Armist 1989. The Central Government had alen sent the 
refrrere Orrier to the parties . On receipt of the refrence 
nrrier thin Tribunal has also issued notices to the parties, 
But no one took care o appear and participate in the pro 
Cae linge on hehalf of the workmen , Statement of claim 
has also not becp filed on hehalf of the workroen as yet, 

3 Since mohody is taking Interost to proxecute the caso 
(917 hennlf of the workmen I have no option but to record a 
ro dispute Award . Award is made accordingly , 
No Ories as to costs. 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

No. L - 12011 /4 /89- IRTRank-1) 7 
1077 G1/91 - 7 . 


the front , 12 21 , 1991 
1 . I. 1254. - rent faire farata afufra, 1947 / 1947 
ty 14 ) T 17 T U # . Ata the write 
रेट क के प्रबन्धन के संबत नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के भीत्र , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिफ घधिकरण श्रम न्यायालय पन्डीगढ़ के पंचपट को प्रका 
ført fraft # T it 11 -91 TT 
हुमा था 
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New Delhi, the 12th April, 1991 

For the management - Shri B . P . Bhagat. 
S . O . 1254 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

AWARD 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Centrul Government 
hereby published the following award of the Cectral Govern 

Central Government vide Gazette notification No. L 
ment Industrial Tribunal- Cum - l abour Court, Chandigarh 12012 / 266 / 89 - I. R . ( B . JII) dated 29 - 3 - 90 Issued U / S 10 (1 ) 
as shown in the Annexure in the radust mal dispute between ( d ) of the I. D . Act, 1947 refrerred the following dispute to 
the employers in relation to the inanagement of State Bank this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri 
of India and their workocu which was received by tho Rajendra Prasad : 
Central Government on 11- 4 -91 . 

" Whether the action of the Management of Stato Bank 
ANNEXURE 

of India in relation to their Faridabad Branch in 

terminating the service of Shri Rajendra Prasad , 
BEFORE SHRT ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 

ex -Casual Labour w .e . f. 24 - 5 -84 and then not offer 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM 

ing him an opportunity for permanent employ 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

ment in thc services of the Bank is just and fair ? 
J. D . 117 89 

If not, to what relief the workman is entitled to 

and from which date ? " 
Suresh Kumar 

Vs. State Bank of India . 
For the workman . - -None. 

2 . Mr. Rajinder Prashad has made a statement that 

another reference No. ID . 20 // 00 on the same subject is 
For the management - - Shri B . P . Bhagnt. 

pending in this Court and he has stated that te does not 

want to pergue with the present referenco , In view of the state 
AWARD 

ment mode by the workman , reference is reutrned as with 
Central Govt. vide gazetle notification No. L - 12012201 trawn , Minintry of Labour be informed. 
89 -IR ( B ) 3 dated 25th July 1989 issued Uls 10 ( 1 )(d ) of the 

Chandigarh . 
TD , Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal 
for decision on a dispute raised hy Suresh Kumar : 

Camp at Delhi. 
" Whether the action of the management of State Bank 

18 - 3- 3991, 
of India in relation to their Faridabad branch in 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 
terminating the services of Shri Suresh Kumar , sub 
staff w . e. f, 5 - 2 - 1986 is just føir and legal ? If not, 

[No. L -12012 / 266 / 89 -IR (B -IIDI 
to what reliof the workman concerned is 
entitled to ? 

S. C . SHARMA, Desk Officer 
2 . On the last date of hearing i.e . 22- 2 - 1991 none made 

of forening 10 ta, 1.991 
ronresentation on behalf of the workman jor the workman 
himself appeared . Repeated registered notices were sent to 

41 . T . 1266. - sulfira fetare ufufruh , 1947 ( 1947 
the workman but none appeared on behalf of the workmin . 

$ T 14 ) ano 17. 
Therefore , present reference is dismissed for non - prosccution . 

co # , Hinta ARC Preta 
Chandigarh 

खाद्य निगम के प्र . न्धतंत्र के संबड नियोजकों . . और 
Camp at Delhi. 

उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
18 - 3 - 1991 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण बम्बई, के पंचपट को 
ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

fra eft , NT 

T 4- 4- 91 FTCGT 
(No. L - 12012120189-IR ( B - 1 )] 

PTI 
41. T . 1255. - -outf14 ftare mfufua, 1947 

New Delhi, the 10th April , 1991 
( 1947 47 47 14 ) 1977 17 # THE # tomt 

S . O . 1256 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के मंब नियोजकों और उनके 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 
कर्मकारो के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय trial Tribunal, Bombay 119 shown in the Annexure , in the in 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण व श्रम म्यायालय चन्डीगढ़ के पंचपट 

dustrial dispute hetween the çmployers in relation to the mun 

agement of Food Corporation Ltd ., and their workmen , which 
mit vfura Feat , ET TETT Hit 11- 4- 91 71 

was received by the Central Government on the 9 - 4 -91. 
प्राप्त हुआ था । 

ANNEXURE 

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL 
S . O . 1255 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

AT BOMBAY 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

(PRESIDING OFFICER : JUSTICE S , N . KHATRI ) 
hereby published the following award of the Central Gov 
ertiment Industrial Tribunal- cum - Labour Court, Chandigarh 

REFERENCE NO . NTB - 1 OF 1989 
As shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of State Bank 

Partics : 
of India and their workmen , which was received by the 

Employers in relation to the management of Food Cor 
Central Government on 11 . 4 - 91 . 

porntion of India , 
ANNEXURE 

AND 
BEFORE SHRT ARVIND KUMAR . PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL, GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Their workmen , 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Appearances : 
I.D . No. 44 / 90 
Shri Rajendra Prasad 

For the Management, Shri Arora . 
Vs. 

For the Workmen . - Shri Jagsingh , Advocate . 
State Bank of India 

Industry . - Food . : 
For the workman - Workman in person , 

Bombay , the 1st day of April , 1991 
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TT FitT or : 
- - = = = = = 

= = = = = = 

AWARD 
The Central Government has referred the following indus 
trial dispute to this Tribunal for adjudication under section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947. 
" Whether the action of the Management of Food Cor 

poralion of India in not granting the same wages , 
status and other benefits of service conditions as of 
the departmental workers to the fwod bandling wor 
kers cmployed in their direct payıncat system depots 
(us per Annexure ) 1 fair and justihed ? If not, to 
wbal relief and service conditions, the workmen are 
entitled and the date from which they are so en 
titled ? 


the DPS Mazdoors are direct employees of the Corporation 
and sie eniitled to be treated on par with deparținentalised 
Labour. The Union deny that they had any time given up 
their ultimate goal of total departmentalisation of Labour 
add are thereſole cstopped from pressing the same in this Re 
ference. On considcration of all material facts , the Union 
urges, the DPS fubour deserve to be brought on par with the 
departmentalised labour. Both are doing substantially indun 
tical work and are therefore entitled to the saine wage , and 
perky on the principle , " equal work , equal wages . They have 
stated the job details of the two categories in para 14 of 
their statement of claim . The Union claims that retroupective 
effect may be given to the Award from the ycar the workmun 
of a particular depot were brought under the DPS. 


Initially Shri Justice M . S . Jamdar was appointed the Presi 
ding Officer of the Tribunal under section 7B of the Act. 
Atter his retirement, a fresh notification was issued by the 
Central Government on 4 - 1 - 1990 appointing me in his place . 


2 . The Food Corporation of India (hereafter the Corpo . 
l ation ) was constituted under Food Corporation Act, 1964. 
Before thç advent of this Act, inc activities of the Corpura 
tion were being managed departmentally by the Ministry of 
Food at the Centrc. The Corporation started their activities 
101 196 ) . For administrative convenience , they have divided 
the country into tive Zones (North , South , East, West and 
Northcast ) These Zones ale lurther divided into 21 regions. 
There arc about 2000 depots dispersed throughout the length 
and breadth of the Country . Some of these depois ure owned 
by the Corporation , while others are taken on hire . Initially 
the Corporation had adopted the system of appujating Con 
tractors for Food handling, which includes loading, unloading , 
stacking and other ullied laborious jobs. In 1970 and 1971 
the Corporation departmentalised about lour thousand Work 
men in West Bengal and Bibar regions. According to the 
Food Corporation of India Workers Union (hereafter the 
Union ) who are uspousing the cause of Workmen in the 
present reference , a settlement was reached between them 
and the Corporation on 23rd May 1973 , under which the 
latter agreed to departmentalise 17 sell -owned depots spread 
Over Bihar , U . P ., Orissa , Assam and Delhi regions. The names 
of thcsc places are given in the agreement Ex. W - 1 . This 
departmentalisation was to come ott by 15 -6 - 1973 . As regards 
other self -owned and hired depots in the aforesaid regions , 
the Corporation undertook to abolish the contract labour 
system and introduce Direct Payment System ( for short 
DPS ) , whereunder the Handling Labour were to be treated 
as direct employecs of the Corporation. This was to be done 
by 15 -6 - 1973 . Further the self -owned depots were to be for 
mally departmentalısed by November 1973 . The grievance 
of the union is that the Corporation went back on its com 
mitment, with the result that by year 1984 , DPS was prc 
vailing 10 only 41 depots and complete departmentalisation 
in 39 . It appears that there was one more system known as 
Labour Mate System under which the so - called Mate (ag 
distinguished from the contractor ) of a gang of 14 handling 
muzdoors used to reccive payment of the entire gang s wages 
from the Corporation and distribute them to the members 
who were his co -workers ( and not servants as in Contract 
Labour System ) . On an industrial dispute raised by the pre 
prosent union in respect of handling mazdoors of 14 depots 
having this Labour Malc System , the National Tribunal 
Bombuy presided over by Dr. Justice Tulpule held in NPB 
Reference 2 of 1985 that these mazdoors were direct em 
ployees of the Corporation and as such entitled to boulis un 
par with departmentaliscd Labour . After the award was 
given in that reference on 24th December, 1985, the Union 
and the Corporation reached a settlement on 3rd July , 1986 
hereby the Corporation abolished 1.abour Mate Systein in thesc 
14 Jeputs and introduced DPP . The final position now is that 
DPS prevails in 35 depots (listed in the annexure to the order 
of reference ) and full departmentalisation in 39 . It is the 
hi ndling mazdoors in the aforesaid 55 depots that we are 
concerned with in the present reference . 


4 . Thu Corporation resist the claim in toto . Tuey have 
Cuscd pieliminary objections. lo the urst place iley point 
uut that aticr feierring the dispute to this Tibunal, Inc Con 
fral Governinent has issued a notification on 29th June , 1989 
( . x . M - I ) under section 10 ( 1 ) of the Contract Labour (Re 
gulations and Abolition ) Act, 1970 (ncreanter Conaci 
Lubour Act ) prohibiting cmployment of Contract Labuur in 
ut the 55 depots under reference. This action of the Goven 
mcat, the Corporation urgo, forccloses the cuwe 18sue Octul 

ois Fribunal and thereby renders the refcrence Olcse , mega 
Hud vold . The second objection is that the settlement ut 
7 - 11- 1988 is to be operative for four years and as sucu estop 
the Union from pressing their claim in these procetowys . 
The tund objection is tout at least so far as 3 depols (Oul 01 
35 ) at Dhankanal, Jharsuguda and kestaga are concedeu , 
the Industrial Tribunal at Bhubaneshwar nus in Reicence 
NO. 9 of 1987 and 5 of 1978 given an award yn 29 - 7 - 1701 
that DP Mazdoors are not cntitled to be treated un pal Wild 
departmentalised Labour and this decision wul operato as Res 
juurcala . When this Tribunal reached Delni tor recording on 
cvidence , the Corporation filed an application on 25 - 3 - 

1 0 , 
ruising still one more objections on the ground that 
the decision of the Supreme Court in Writ Petition NO, 135081 
83 dated 1 - 3 - 1985 operates as constructive Res judicata , su 
far us the present claim is concerned . I am dealing with this 
objection in paras 10 tv 16 infra . 

5 . Un mcrits , the Corporation denies that the UPS handling 
Mazdoors are their direct cmployees and that they are en 
titled to be treated on par with deparimentalised Lawuul . 
According to them the duties of the (ww calcyones ure Dve 
comparable . The Corporation laniçnts that their expeduce 
with the experiment of departmentalising jy w Ostu 10.. 
been disappointing and the present inove of the union is por 
justulied un mcrits upd will be against public interest. They 
point out that the cost of departmentaliscd Labour is as high 
üs 5 times thut of DPS Labour and that thc Corporation will 
have to bear an additional financial burden to the time of 
15 . 5 crores of rupees per year , if the Union s demand 18 ac 
ceded to und that this will ultimutely he passed on to the ord . 
nary consumer. They have dealt with a numbor of minor As 
pects, including dillercal Labour systems prevailing in duerent 
depots . I shall refer to those aspects us , and when they emerge 
ini due course . Suffice it to say at present that the Corporatiou 
urc denying the claim in toto on mcrits too . 


6 . Both sides have fled further pleadings in the shape or 
rejoinder and sur -rejoinder, but these do not go beyond re 
iterating their respective stands adumbrated above , 


7. I shall naturally first deal with the preliminary objec 
tions raised by Shri Arora for the Corporation . By its noti 
ficat on dated 29 -6 - 1989 ( Ex. M - 1 ) the Central Government, 
after consuliing the Central Board , has admittedly prohib . teu 
for good lle employment of contract lubour for jobs dono 
ly the handling mazdoors in the 55 depots under consideration , 
Indeed , this change had already been effected by the parties 
by agreement. The Government has done next nsr heyond 
puiting its seal of sermanency on this arrangement. The sub 
ject matter of this reference is entirely different from that of 
the notification in its field of operation . I fail to appreciate 
the submission of Shri Arora as to how the notification forc 
closes the question hefore me , which is whether the DPS 
labour is entitled to be treated on par with the departmenalised 
lahour, 90 far as their wage structure is concerned . It is also 
difficult to appreciate the alternative limb of the Corpora 
tion s submission thru the Government could not have legally 
issued the notification during the pendency of this reference . 


3 . Here I may paqee a little to refer to two settlements 
between the parties the first dated 25- 5 - 1984 and the second 
dated 7 - 11 - 1988 incr which the Corporation guarantecd a 
minimum monthly wage of Rs. 600 / - and 780 / - respectively 
to cach DPS Mazloor . The Corporation are taking the stand 
that these seitlements estop the Union from raising this dis 
pute . As against this the Union relies upon them to show that 
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Without dilatug turther , I reject both limbs of the Corpora less decided , by the Supreme Court in the Writ l etition for 
Long DSL objection . Both thç reference and the Notincation want of materials . The only question decided was what the 
sland act their owu places . 

State Governments, and not the central Government, wero 

the appropriate wovernment for the purposes of the Lon . 
8 . TUC QoXL VUJECUVA 18 nat we jeleience is not mine tract Labour Act and inat because none Ol the except 
T uvie uccause of me two twilier clicwtay Hellcu 44 - 3 - 170 + Madhya Pradesh Government) had appointed coumillees as 
dud 1 - 11- 1700, LA 1 - 2 and M - ) , paulicumily me later ont Concwplateu by section of the Act, the Suprem10 LOUIT 
WICH Hulu teu O 4Win 10 luce upto 31 - 0 - 1944 , 110 issued Mudanus 10 these governments to appoil tlic salu 
DELLCHIUL OLr 11 - 1700 is given respective cu ec 11011 committees and take decision under section 101) Ot the 
1 - y - 4700 . Tur iis suurist04 Luat wy prosent reverence IS ICC within a Lxed time schedule , H leur it way nccessity 
walivu wy u Idyled souleuica ur ui 144st the Union Sidnu 10 ubous contruct labour in any of the corporation [ stau 
CouvPpou 11010 Puisuwg wę reelcnice uuruis the pendecny oi lishments falling within their limits . Against this backdrop, 
Lidl bulucullt , wit A1014 roles on paras 14 and 13 of tue Suli siogn suwis, luc OW1ssion of toe supreme Courl 10 
Delucuicut Wun arc extracted velow Loc ready , releience . 

cido the qucston of parity was obviously due to paucity ol 

materials icquisite materials and does not , thereuvre , attract 
" 14 . Alle fui WQLACIS Union Judil ulununlluny quu 

Io operativa OL kos judicata . 
wbucuqlery Winaraw Count Ouer und lnduslicht 
алдрие», и шу, редошg connected with me gu0 vе 

12 . Tho learned Counsel of buth sides have cited quite at 
W LOAD 10. Credes Ol ninnum guana .ced Wufes low decisions, expound uy the law Ol jlucold 11 115 
or AVR wages or wirear s wüyes for Holidays / application to muustrial uujuulation . It cannotV a pulcut 
Sunduys , 

that the general principle as distinguished iron uc dalulury 

provisions of section 11 of the coue ut v rocedure dues 
15 . nowever, tus $Clicment is without any prejudice tu 

apply to industrial adjudication on the basis of the waxum 
LOC ULCIURLS OL 400 UL Le pall .es (1, e , rui VVIALIS 

que est rei publicaç ut sit finis lituun : videW I LL . 20 
Union 1 ( с гқа содруоu оl ipata ) п ашу 

(230 ) Burn and Company LIU , VS . 1 hour empivyocs (DC ) . 
disyu .our case penduyut any Court of Law Ol 

was nuwevor recognised tuat if later iacre was it auge in the 
10lvunal or any authority connected with the du 

circumstances on which the prior decision was bused , the 
magd of ine rei workers Union for equal payı 

quostion of Res Judicata would not urbe . Au QOVIOUS cxem 
Other bencols for equal work or uoparmeniansunou 

ple would bo levision of wage structure , where elencat Ol 
OL DIS woskors ," 

constant spiralling of prices and the ideal of living wage 
9 . The items covered by other terms of the sottlement uie: 

would have their own significance , I must also lake note of 

another leading caso of the Supreni0 Lourt ioported in 1964 
( a ) raising or the 1101010m quaranteed wage from A $. 20 

I LW , 380 383- 384 ) Workinen or bulmor Lawrie and cu . 
to K9, 20 per duy (hal is, ironi Rs. 000 to Rs. / 80 per month 

Ltd . Vs. the aforesaid Company and the pertinent QUSCTVa 
( 0 ) Dic 10 piece rato waxes (c ) revision of SICK 

tions of Gajendragadkar J . (as he then was ) which would 
leave taclity flon / days 10 10 in a youl, ( a ) UOCütlul 
Vi sulplus DPS labour for better utilisation by tie 

like to reproduce verbatim . 

transier 
to other dopous ; ) expendime payment of unpaid aridut s On 

" Whilo dealing with the quostion about revisiva vſ wage 
Sunday , Holiday wages for tuc period JuuQ 1784 - Deceniver 

scales, it is necessary to remember that the Leconi 
Iyoo ; and ( t) steps to ensure increased productivity by preven . 

cal considerations or res judicute should not be 
ting Labour 110mn quopting go -slow and similar tactics. It will 

allowed to hamper tho discretion of wdustrial ad 
bo scen that the question of bringing UPS Labour on pai 

judication . It is undoubtedly true that wayo-scales 
. with the departsientalised Labour , is not touched in 110 

uro devised and wage -sti uctures contructed as 
settlement even with a pair of tungs. On the other hagu , 

matotry of long term policy, and so , industrial adjudi 
para 15 18 meant to dispel any LONDIC Jurang doubt on 

cation would naturally be reluctant to interfere with 
that aspect. According to Shri Afura , under para 13 , whut 1 

the wage -structures without justification or 10 light 
saved is only litigation pending on 7 - 11- 88 and not prospecs 

licartod manner , When a wage -structure is framed , ull 
tive litigatou relating to the demand of parity . I do not 

relevant factors pro lalon into account and normally 
agreo . When paras 14 and 15 are read together in the lack . 

It shoud remain in operation for a fairly long period ; 
drop of the other tcrins, the only reasonablo interpretation is 

but it would be unreasonable to introduce considera 
that while pending litigation relating to " increase of minimum 

tions of los judicata as such , because for various 
guaranteed wages , or ASOR wages or arrears of wages for 

reasons which constitute the special characteristics of 
olidays /Sunday , " has to be withdrawn by the Union their right 

industriul adjudication tho said technical considera 
to pursue the present litigation and initiate froslı litigation in 

tions would be inadmissible * * * the principle of 
tuture , relating to their demand of party with thic departmen 

gradual advance towards the living wago, which in 
talised labour remains intact , totally unaffected by the settlc 

dustrial adjudication can never ignore , itwolf consti 
ment, To cut the long short , in my humble opinion , para 15 

tutey such a special feuture of industrial adjudication 
is not restrictive in operation against the Union , but recog 

that it tenders the application of the technical rule 
nises its right to go in for adjudication on their demand of 

of res judicata sigularly inappropriate ." 
parity whenever it is disposed to do so . Eventually I over 

13 . I think the correct legal position as adumbrated above , 
rule the second objection of the Corporation also . 

by and largo , halds good today also and I shall be guided by 

the same. After all , extremely technical considerations, usually 
10. I now come to the Corporation s objection based on 

invoked in civil proceedings , may not be allowed to outweigh 
the Supreme Court decision in Writ Petition No. 13508 / 83 . substuntial justice to the parties in an industrial adjudication , 
Ex, M - 9 and 10 are respectively the copies of the Union s The focal aspect to be kept in view is the real character of the 
petition and the Court s judgement. According to Shri Arora , controversy between the parties and promotion of Industrial 
the Union had raised a plea in the petition that the con peace and harmony. This thon will be my approach . 
tract labour as well as well as the DPS labour are entitled 
to wage structure on par with the departmentalised labour 14 . I have gone through the Unions petition and the Sup 
and had expressly made a prayer for relief on this aspect. reme Court judgment ( Ex , M - 9 and M - 10 ) more than once 
He urges that the Supreme Court, while directing the various to be sure whether the Court hus indicated its opinion even 
State Governments to appoint Committees under soctions remotely on the question of parity . I do agree that the peti 
of thc Contract Labour Act to advise them on the principal tion does inakę averments that all the three categories of 
question raiscd by the Union , as to whether it was necessary labour- Contract DPS and departmentalised should be treated 
to prohibit employment of contract labour and take action on par for the purposes of wage structure . I also see that out 
au considered necessary under section 10 of the Act, declined of the totul 11 prayers made in the petition , two prayers ( iv ) 
tu mahç any orders on the other issue of parity between the ( vi) do relate to this aspect. However when the petition which 
DPS and departmentalised and contract labour, Io the circum runs into 67 pages and 80 paragraphs in read as a whole , tho 
slanec , contends Shri Arora , the present reference is barred burden of the Union s griovance is that the Central Govorn 
on ihe principle of Res Judicnta 

ment and the Stato Governments are playing hide and seek , 

in that neither accopt their responsibilities under the Contract 
11. Ag against this, Shri Singh for the Unjun submits that Labour Act as appropriato Goverment and are shifting their 
the issue about the parity was not at all dealt with , much . responsibility to the other . As & rogult tlic Union has to run 
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Iru pillar to post , to know with which Government tney 

17 . Now the question of Res . Judicata , with regard to 
shqulu ucal 101 redressal vi ten yllevancia Uusing Out OL the wrec depuis - Lucumulal, JOutluguu t a Sugu, EX, 
ureuh OL in provisions or ſhe Act Dy tnc conllacevi Ha Wen Mi is the waru . Is purusal- -- Parti umrly Ni pallls jy 
18 inic appropiado voveinunent, I no entue iniust ol the aver 

1 , will show that ino tribuudal hau expressly Itjectou 1110 
wents 15 10 get a CCISION from 10¢ Court as to WIID aro il picat OL (he Corporation that my Hadulug LivOur working 
u propriulo VOVermanent and secure consequent 0 .1echons to In Dene uepuis were not mieu to the way UL DI labuu 

u voVerucut concck cd to fill uur ODIVUL10n5 It however dių but Iecord the urinei nuny 1981 they 
Uluce che - Ct. Illat is why, apan trosi ne corporauun , toe stic Culilea parily with the dep enalised luboui 
Centine ulld all sųAL¢ GuvellWeDiS were umpleaded as res : Tor the busong w as piace il pal 20) OT the Walfu . 
pondeats . lile judgement is minest that the court 1001 Que It appears that the corporition and the Union liniet ugledu 
Uline 111. Scraiu pligt in which the covermenis Dad langed ut ine meeunds of their represeulatives held ou iltu 2010 
tuc amour oy the undeCINTON OD me Vilal Sue und full I . ( h M . 

LA 1774 inal a cerluln number of laboureis in the 
O . CLUD : Ine Cout took a detailed rovicw of by relevant uortsand depots would Du trci cu AS ccpurt. 

mcntaliscu 
Provisions of the Contract LAVOLL ICL vid Ouer Acts CUD Tabour witn etlect from 1 - 11- 19 / 3 . This was howevci sub 
cerned and came to lue corciusun that the sac vovernments JOCE LO check up to be curricu out by ine parves will 
werc ine appropriate Government in respect of the cytablisi 

Tegard to the strength of the Labour to be departmentaliscu . 
ment / s oi the corporation located will meir respective because this follow - up acrion was not taken , the Tribunui 
Limus, uod guve necessary directions Lo them to constitutu Tejected the Union s claun granting the Workers rclict on 
committees weder section of tho Act and lake necessary pur Wila tuc ucpuill a eubour. It war ils 
action puer sccuon 10 or the Act, if incy were süllyucd that seen that the parties nad in fact Agroud to give purity to u 
It was necessary to probiot contract labour in any establish substantial number of Labour. But unfortuoutcly tur tho 

ent, The matter lesied thero only . When the Court femarked Workers , the follow up action was nol labou up , and they 
that the materials Delore it were scaply and insufficient to Jost their claim before the Tribunal, In the circumstances 
givo further relicts , il was , in my humble opwion , principally 

mentioned , I cannot persuade mysell 1o hold that we 
reterring to the shying away of the Central and State Govern 

decision operates as Res Judicata . 1 tind accordingly . 
micuta liom currying out their obligations under the Contract 
Lacour Act and resultant absence of any materials in the 
soape of reports of committees /Advisory Board . I am sure 

18 . This cleurs the dachy for consideration of the dispute 
the Court was not joierring to abyonce of cviuence on the on merits . Both sides have led omal as well us documentary 
question of parily between the dopartmentalised Labour und evidence , Shri Ganguli , MW - 1 , Senior Regional Managei, 
DPS Labour , de hors tuctors arising under the Contract buar region , Shri K U Bhaskar , MW - 2 , Joint Manager, 
Labour Act. I am also clear in my mind that the Court did Finance , Head Quartci s, New Delhi and Shri Bisot , 
did not at all go into the question of party . Nor do the MW - , Deputy Munager , Industrial Relationy , Labour , New 
parties appear to have addressed argunicats on this aspect . Veini havo diod their atidavits on behalt or the Corpora 
The whole stress was on the Contract Lubour Act. Lo the 

non, They have been cross - examined by Shri Singh for 
circumstances , I cannot persuade myself to hold that because 

the Union . On bebalf of the Union , Shri Murlidhur 
the Court did not record any finding on the question of 

Sheshman, WW - 1, a bandling Mazdoor working in Shalimar 
parity , it impliedly rejected the Union s plea in that regard . 

Depot, Calcutta ( departmentalised labour ) . Shri Laxmidbur 
Kesultantly the question of parity cannot be held to be 

Dalai, WW - 2 , 4 handling Mazdvor working in the Orient 
concluded by Res Judicata . 

Jute Mills Depot in West Bengal (of DPS category) and 

Shri H . P . Singh WW -3 , who has been working as General 
15 . Assuming my above view 18 wrong, events that have 
followed 1 - 3 - 85 , the day on which the Supreme Court handed 

Secretary of the Union since 1970 and who had also worked 

as Sardar in the Shalimar Depot from 1970 to 1984 , have 
down its decisica , constitute material changes in the circum 

fied their affidavits. 
Stances , wurrupting a fresh look at the question . I may nen 

Shri Arora for thic Corporation cross 

examined them . The evidence of Gangudi Bhaskar, Shethala 
tion imese belly , Ex. W - 2 is the judgement dated 24 - 12 - 1985 
ANT. R , No. 2 / 85 , Lolaing that the labour cmpluyed under 

and Laxmidhar was recorded at Delhi; while the remaining 
the systein Labour Mate System in 14 out of the 55 DPS 

two witnesses were examined al Bombay . The parties havo 
depots , aru dilccteployce of the Corporation and that they 

filed a number of documents, which inter alia include a few 
were catitled to get ex - gratia payment in licu of bonus , on 

previous awards of ladustrial Tribunals and a copy of 
par with the departmentalised Labour, By a settlement of 

Axaai Committec s report (Ex. M - 8 ). The documents 
3 - 7 - 1976 the Corporation formally recognised the status of 

filed by the Corporation and the Union bear the disting 
the Labour in those 14 depots as DPS Labour . Meanwhile 

uishing letter M and W respectively . 
the Contract Labour Act was amended by the Central Gov 
ernment and the definition of appropriate Government was 

19 . On the question whether the work done by a bundl 
brought on par with that under the Industrial Disputes Act 

ing Mazdoor under the DPS and in departmentalised depots 
with effect from 28 - 1 - 1986 . In other words , with effect from 

in identitical , hardly any dispute survives after the evi 
that date , the Contral Government became the appropriate 

deixe. The common pattern in yougc under both systems 
Government for the Corporation for the purposes of the 

is that a group of 14 workers called " 2. gang - -works as 
Contract Labour Act also , A tripartite Committee came to 

a units . The leader of the bang is called the Sardar, assist 
be appointed by the Central Government to makc recommen 
dations on the question of abolition of Contract Labour , 

cd by a Mandal or Munsbi. The rest of ihe 12 Labour 

manually do the job of bandling bags of foodgrains 
culminating in that Government s Notification dated 26 - 6 -89 

etc . 
under Section 10 ( 1 ) of the Act, abolishing Contract Labour 

To euch depot are attached a few ancllary labour for carry 

iog put comparatively less strcarous operations like clean 
in the 55 depots under consideration . This committee is 

ing loose grains and billing them 
popularly called after its Chairman s name Agani, 

in bags and fumigation 
etc . Ganguli has given tho details of the work handled by 

& handling Mazdoor in para 14 of his cross -cxamination , 
16 . Then there is the settlement dated 7- 11 - 1988 (Ex. The main items are unionding of grain or sugar bags 
M - 3 ) , whereunder the Corporation expressly recognised the (standard weight of cach bag being 95 kilograms) from 
right of the Union to agitate the question of parity between trucks , stacking them inside the sheds through tho weight 
BES and departmentalised labour. Till 25 - 3 - 1990 on which bridye , and delivery of the bags to the recipients through 
date the Corportition filed their application at Delhi raising tho Weigh - bridge. In para 18 of his cross- examination ho 
the objection of Res. Judicata , it does not appear to have has admitted in express terms that " the modalities and 
tuken the stand on any previoux occasion that the question nature of handling operutions carried out in departmentalised 
of parity had been decided for good against the Union on lcpots are the same as stated in respect of the 55 depots 
1 - 3 - 1985 by tho Suprcme Court. I think all these glgnif under reference" . I, therefore , do not consider it necessary 
cunt eveots which bave taken place after 1 -3 - 1985 do cons to go into the details of the remaining evidence of the two 
titute material alterations in the circumstances in which the handling Mazdoor and H , P . Singh on this aspect. Even 
Suprenic Court had given its decision . For this reason also , the finding of the Asnatii Commmittee is the same. Accord 
I will have to consider the question of parity afresh in this ingly I hold that the work done by the labour in the DPS 
reference . Accordingly I find that the Supreme Court deci and departmçntalised deputs is identical in all materia ] 
sion does not operate as Reg. Judicata , 

Tespects. 


* W -20 laips, showing the two 
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20 . Although at one stage , the Corporation were ambivu VI section 9A of the Act. The matter came up in appeal 
leur on 11c quçstion wouldeg the effective control over tho before the Supreme Court. The Court rejecteu the stand 
Dr Mazoor is of the Lorporation , no valid doubt survives UL Lne Corporation that inc labour under the DPS are not 
ou buy espect also , LOL thc udmission of Ganguli ļii pulu Servants of the Corporation but that the Suraar 16 their 
20 of the CIUSS -cxamwauon 10 inc cttect that the " DPS slutt chipioyer. Desai J , speaking for the Court held that tho 
work under the direction , couriol und supervision of iho Tutour under the DPS were the direct servants of the Cor 
T . C . I . Management . When the deposition was read out lu poration and pot of the Sardar concerned . On this busis , 
minutter the closc of the cross -exuinmalion , he pointed LOC ULION of the Corporation in reintrouucing the Contract 
out that what he had actually deposed to was, " the DI S LaDOUI System without the consent of the Workers Wall 
slutf works under the direction , cohol und supervision of held to annount to legal termination of their service, and 
the F . L . I. Management through the Sardars" . I will proceed et chilge in the conduious of their service in breach of 
on lhe basis that thc udusion given by him was in these section Y - A . Thc uppoal was allowed with costs of Rs. 
words only . You. I do not think that it makes any TUWU to the Workmen from tho Corporation . She Irl 
Diaterial ditference , so fill us ihe final aspect is concerncu , bunal was curected to make an award declaring that the 
namely , whether or not the master- cmployee relationship Workmca continued to be the Workmen employed by the 
existu between the Corporation and a DPS handling Mazdoor. Cuporation and were untitled to all the rights , liabutics 
Apart from Gangulis didission , there is over -whelming Ourgations and duties as prescribed for workmen by the 
documentary evidence to thc lume cffect. I shall sketchuly Corporation. This decision is a clcar authority for the pro 
udvert to it below . 

position that the Labour under the DPS are direct gervants 

of the Corporation . But the decision does not go so für 
21. It is not in disputc that the Corporation is the Pay s laying down that this category of labour 19 ontitled to 
Master of DPS labour. Jaentical unit of labour (gung), parity with departmentalised labour. In fact, this question 
with the Sardar and the Mandal at the top, as mentioned ud not directly figure before the Court for decision , 
in para 19 supru , operates in the departmentalised depots 

23 . Then we come to the award of Dr. Tulpule of the 
also . There is substantial identity in almost all matters 
small or big - relating to the administrution and the opera 

National Industrial Tribinalin NTB -285 . It was given 

on 24 - 12 - 1985 Ex. W - 2 is its copy . It appears that 
tious of the two systems, cxcept, of course , the wagu struc 

for 
turo , The Union have filed specimens of identity cards issued 

yeurs 1982 , 1983 and 1984 the Corporation did not pay 
by the Corporation lo the labour working under the two 

ex - gratia in licu of bonus to the lubour in 14 depots, under 
systems (Ex. M - 8 and W - " ), booking slips showing how work 

Miule Labour system , which later werç brought under DPS 
is allotted to the gangs (Ex, W - 10 and 11 ), wayo slips and 

by the settlement of Juiy 1986, The question referred to 
wage payment sheets (Ex. W - 12 and 13 ) and payment 

the Tribunal wa , whether the action of the Corporation 
wheets of bonus (Ex . 9 - 17 and 18 ) to the two categories 

in not treating the Labour Mate System employecs 43 
of labour. All these bear out near absolute identity . So 

their own cmployees and depriving them of the cx - gratia 
tar us the efl ective and direct contra of the Corporatio n 

payment in the years above was justified . Dr. Tulpule 
1s concerned it is pertinent to note that even sich leave is 

thought that the pleadings of both sides - that is , the 
granted to DPS Workers by the Officials of the Corporation 

Corporation and the Union on the first part of the 
(Ex. W - 14 ). Sick leave wages and incentivo wagcs Are 

reference were confused. He restricted the scope of the 
also paid by it. (Ex. W - 15 and 16 ). The Corporation has 

reference to the latter part only , namely whether the action 
been transferred DPS labour trom one place to another 

of the Corporation in denying the ex - gratia payment in 
(Ex. W - 19 ), disbanded them from work and again reinstated 

lieu of bonus to the Labour Mate System employece was 
them (Ex. W -21). Medical reimbursement is inade to them 

justified . He gave his decision against tho Corporation , 
(Ex. W - 24 ) and dependants of DPS labour are appointed by 

holding that at least so far as the item of bonus was con 
the Corporation on compassionate grounds (Ex. W -23). One 

cerned , the labour belonging to this category worm entitled 
would get wary to refer to all other items to show that the 

to get the same. With respect to the learned Judge , I am 
Corporation has all along treated the DPS Labour as their 

not able to comprehond all the subtle implications of his 
direct servants . I would only mention a circular dated 

reasoning. The fact however remains that tho Labour 
31 - 2 - 1889 ( Ex, W - 34 ) urder which the District Manager of 

under the Mate System which admittedly did not stand 
the Corporation , Agra , has issued detailed guidelines, num 

on a higher footing than DPS Labour were found entitled 
boring as many as 13 , for effective control of the Corpora 

to bonus , and by a later settlement dated 3 - 7 - 1986 , these 
tion over the DPS labour, All this evidence leads to only 

depots were expressly brought over to the DPS. 
one possible finding — that there exists direct master - em 
ployee relationship between the Corporation and 

24 . In Reference No . 12194 , the Cootral Government 

the DPS 
labour and hat the latter aro performing identical work as 

Industrial Tribunal, Dhanbad (No. 2 ) gave an award in 

October 1987 that 142 Casual Labours who were employed 
departmentalised labour, 

in Mokamch and Phulwari- Sharif depots (In Bihar ) Bioco 

1976 , were entitled to the same wages a ad fringe benefits 
22 . Here I pause to take stock of previous awards of 

us the Corporation s permanent ancillary workers working 
various Tribunals and decisions of the Supreme Court, that 

at the two depots. Theso two dopots are not included in 
are relevant to the issued under consideration . I must 

the 55 depots in the annoxure to the reference order in the 
concede at once that there is no previous award decision 

present case or in tho list of DPS depots filed by the 
that directly deals with the question before me, namely 

Workmen (Ex W - 3 ). 
whether the DPS Labour can claim parity in the matter of 

It appears thesc depots come under 

the departmentalised depots category . The Tribu nal upheld 
wage structure with the formally departmentalised Labour, 

the claim of the workers on the principle " equal pay for 
There are however a few awards decisions that can be legi equal value of work " . The question of parity between 
tiniatcly be treated as important mile stone on the road the DPS labour and departmentalised labour did not direct 
winding up to the ultimate question beforc nie . Ex. W -6 

ly arise jo the case . What is noteworthy about this award 
is the decision of the Supreme Court in C . A , No, 1055 

14 that even casual workers who stand at a lower rung of 
(NL ) 81 decided on 28 - 2 - 1985 by a thrce Judge Bench 
(Desai, Balkrishna Eradi and 

security than tho DPS labour -- -were also found entitled to 
Khalid JJ.). DPS was ad 
mittedly introduced in Silguri Depot 

the same wages as the permanent employees of the Cor 

under a settlement 
dated 18 - 1 - 1973 hetween the Union and the Corporation , 

poration . To that extent, the decision does help the Union . 
in supersession of the earlier contract labour system prevail . 
ing in that depot. In 

25 . Now comes the latest decision of the Supreme Court 
March 1973 thc Corporation supe 
rseded he DPS and reintroduced the Contract 

handed down on 20 - 7 - 1990 in W , P , No. 22284 . Again 

Labour 
System . 464 Labour were allowed to work under the new 

in this matter, the question of parity between the DPS 
dispensation . At the instance of these labour who 

labour and departmentalised labour did not arise directly , 

were 
affected by this move , a reference was made by the Central 

The competing claim was betwcon the departmentalised 
Government to the Industrial Tribunal, 

labout im Bihar , Assain , Orissa , U . P . Delhi on the one 

whose decision 
went against the Workmen . 

hand and the departmentaliged labour in West Bengal on the 
The Tribunal held that the 
change adopted by the 

other . The facts 
Corporation did not 

are revaling viewed from 
affect 

a different 
tho 
status of the Workoien and did not amount to a breach 

angle, which has some beating on the question before me. 
I have called out theso facts from the judgement of tho 


1 
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Supreme Court itself. Right from the beginning the depart mentalisation ( vide the letter dated 171h January 1978 flect 
mentaliscd labour at the Docks and Port godowns and the as an annexure to Ganguli s affidavit ) written by the Manag 
depots in Calcutta are being paid wage on the same basis ing Director of the Corporation to the Zonal Managers , con 
as the Port and Dock workers . The Corporation adopted veying the aforesaid views of Shri Bhadupratapsingh , the 
this principle for all departmentalised labour in the other then Minister of State for Food and Rural Derulopment. 
depots as well in West Bengal. When departmentalisation The witness also referred to the report of the Asnani Com 

mittee ( Ex. M - 8 ) , which , accordicg to him , highlights somo 
was extended to some depots in Bibar a dispute hrose as 
to the wage structures to he applied to theme depots. The of the points referred to above, 
dispute was referred to Justice Mitra ( a retired Judge of 

31. According to Ganguli, the recurring annual cost of 
the Calcutta High Court) for arbitration tinder Section 

departmentalising the DPS labour whose strength he puts at 
10 - A of tho I. D . Act. An award was made by him in 

7000 will be to the tune of Rs. 432 crores . He apprchende 
October 1974 ( called Mitra Award ), directing the wage struc 

that once the demand of the Union in the present case for 
ture of Bihar departmentalised workers ( particularly at 

departmentalisation of 35 dcpots is conceded , it will pick up 
Cinya . Jamshedpur and Molameh ) to he given parity with 

momcntum for the rest of the depots in the Country also . 
that prevailing in Calcutta . During the pendency of the 
award proceedings, the Corporation had undertaken by a 32 . I have given my anxious be thought to each and every 
letter dated 18 - 7- 1973 to apply the Mitra award in toto to item of the objections plended in Ganguli s affidavit. I 
the departmentalised depota in Orissa , Assam and Bihar. however find that most of them do not stand scrutiny on 
Here be it noted that the Calcutta compler rates had already micrits . So far as the element of costs is concerned , Bhaskar 
heen made applicable to the departmentalised labour in MW - 2 who has worked out the details on behulf of tho 
U . P . and Delhi depots. The net result of Mitra award was Corporation , states thut the introduction of parity in the 
that the Calcutta Port l ates hecame applicable to all depart 5.5 denots under consideration will result in increased annual 
mentalised depots of the Corporation in Assam , Delhi, Bihar , recursing expenditure of Rs. 9 .73 crores and non - recurring 
U . P ., Orissa and West Bengal. 

expenditure of Rs. 20 lakhs. Thus the total increase will 

he about 10 crores . Obviously , there is some ambiguity , if 
26 . I may state here that the Mitra Award was upheld not fallacy. in the figure given by Ganguli. May be his 
hy the Calcutta High Court In & writ petition filed by the figure is related to the introduction of the change in the 
Corporation before a Single Judge and also in intra - Court entire country . but them , he gives the icure of DPS Labour 
noneal by a Division Bench , It so happened that after the as 7000 which surprisingly very closely agrees with the figure 
Mitra Award . the Corporation revised the wage structure of 7029 given by Bhaskar . Be that as it may be, here we 
with regard to the Calcutta Complex, hut did not extend are concerned with 7029 DPS workers working in the 55 
the benefit to the departmentalised depots in Assam . Orlasa , depots only . Bhaskar has given the detailed brcak up also 
Bihar. U . P ., and Delhi. Thereupon the Union filed the Writ relating to these 7029 labour in the 55 depots. The heads 
Petition in the Supreme Court to direct the Corporation 

under which additional expenditure will have to be incurred 
to bring about parity between the Calcutta complex and 

are also indicated . 
the other departmentalised depote. The Corporation on 

33 . In the first place , the increase of Rs. 10 crore , per 
tossed the prayer on two grounds : (I) in view of the industry 

annum is not very significant, when we consider the magni 
cum - region principle. there was material disparity in the 

tudo of the Corporation s operations and the benefits that 
conditions prevailing in the Calcutta Complex and the far 

will accrue to the Labour . Baskar hon admitted in his cross 
fling states and (ii) the Mitra Award did not contemplate 

examination that under a March 1989 settlement, option has 
continued obligation on the part of the Corporation to 

been given to category II and IV assistants working to come 
automatically apply all future WARE revisione in resnect regular official establishment of the Corporation to come 
mf Calcutta complex to the other aforesaid states. The over to the Industrial DA, system . He concedes that the 
Supreme Court rejected the first obiection on the round that annual recurring expenditure over this single item will be 
thr Mitra award itself had rejectent that plea . The second 50 crores. I have gone through the whole of the Asnani 
obiected wns also relectent on merits, Thir narity asked for renort (Ex , M - 8 ) , with particular attention to Chapters VII 
was granted with effect from January , 1974 . 

and VIIT which record the main findings of the committee 
27 As I have said above , this decision ders not deal with 

and its recommendations respectively . We finct from page 

17 of the Report that the Corporation has 73. 000 employees 
thr Jirect question of parity between the departmentalised 

of all categories on its Rolls, and its annual turnover amoun 
Tabour init the DPS Tabour. But it is a good authority for 

ted to 7359 crores of rupees in 1984 -85. 
the proposition thut Region -cum - Industry princinte will not 

The increase of 

10 crores will be absorbed without any perceptible adverse 
annlv : on the other hand , as held hy the Mitr: Awurd . Zone 

effect on the Corporation s finances or on the interests of 
cum -same emplover formula should be applied , to avoit 

the consumer . 
discrimination which leads to real discontent Among the e m 

The items over which this expenditure will 

he incurred are stated helow , Based on Bhaskar s affidavit 
ninvecs. This aspect will have bearing on the question 

29 they use, it cannot he said that they might have been 
Ixefore me also because one of the objections of the Cor 

manipulated in favour of the Labour. Tt will he seen that 
noration is that disparate wage structures would be in order, 

mout of them are such :19 will merely alleviate the sufferings 
takin into considration the difference in local conditions 

of the workers partially and not move them aflicient in any 
prevailing in the different regions . 

degree . 
28 . I have already dealt with the Bhubaneshwar Tribunal 
Award in nara 17 supra , relied upon by the Corvoration , 

Items 

Entitlement of Entitlement of 
· Ar stotert there, this award does not help the Corporation to 

DPC Labour 
auy extent. 

departmentalised 

Labour 
29 . The above review discloses a constant judicial trend to 

- - - - - - - - - - -- 
hrine ubout uniformity in different items of the ware struc 
tule for handling labour. treatine the regions of Assam , West (a ) medical First aid to self 
Rengal Orissa . Bihar , U . P . and Delhi as a single geographi 

Out-door and 
cal unit . 

facilitics . 

Indoor facility 

for self and family . 
30 . T now revert to the nbjcctions put forth hv Ganguli 
in his aduvit ngainst uranting parity to DPS Labour with 

( b ) provili ge leave. Nil. 

1 / 12th of atten 
this denartmentalisest labour. According to him . the nolicy 

dance . 
of gradual denartmentalisation Accerted in 1973 did not bring 

(c ) Casualleave Nil. 

7 days in a year. 
hent the clecitcr healthy result, the working of the 39 do 
partment lined lepots manifcsted (i) increase in coste (in) low 

( d ) Pald Holidays. 6 
ontrut. (ii) high pronortion of idle lahonr. (iv ) indiscipline , ( e ) Leave trayel Nil. 

Allowed . 
( v ) afmen tium in demitrage charece und (vi) monopolistic 
ottitikle on the part of the workmen to digrunt the public 

concession . 
distribution svetem in exigencies Inatural calamities. He 

(0) Uniform ) NII. 

As per Class - IV 
furthpt stnted that ultimntely the Central Government took 

Liveries. 

employees, 
a decision in Taduary 1978 not to encourage further depart 
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below schedule of rates as low as 93 % ( Srinagar ) 
and at other places, these are as high as 1, 375 % 

above schedule of rates (Ajmer, Rajasthan ). 
17 . In number of Schedule of rates , discrimination bet 

ween the wages of female casual workers and malo 
casual workers was noticed , which is against tho 

law . 
37 . In Departmentalised depots, the timings of workers 

and FCI staff differ . Besides , second Saturday is 
off for FCI staff and is a working day for workers. 
This results in payment of huge Overtime allow 
ance to both categories resulting in higher cost of 
handling foodgrains." 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


( ) Shoes /Chappal Nil , 

Allowed. 
(h ) Washing Nil, 

R « . 15 /- per month .. 
allowance . 
(i) Towels . Nil , 

Two per year. 
(j) Special casual Nil, 

6 days (presumably 
leave for 

during confine. 
Women , 

ment or for tubec 

tomy operation ) 
(k ) Ex-gratia to Nil, 

Rs. 400 / 
T . B . patients , 
(1) Funeral. Nil. 

Rs. 1000/- (pre 
sumably after 

death only ). 
(m ) Group Tosura Rs. 5000 /- . Rs. 10 ,5000 / 

ance for those 

who die in harness . 
(0 ) Giftmemento Nil, 

Rs. 500 / 
at retirement, 
( The observations in brackets are mine.). 

- -- -- - .. - - 
34 . A mere look at the above table will show that cach 
Quic of the above item is absolutely necessary for the 
minimal wants of human existence , except of course the 
last itent relating to the retirement memento . We can rest 
assured that the demands of the Labour, if conceded , will 
not bring any affucnce to them . 

35, I shall now take up other objections deposcd to by 
Ganguli, which I have listed in para 30 gupra . It will not 
be realistic to dismiss Gangull s apprehensions out right 
regarding these maladies low output labour remaining idle , 
growth of indiscirline, monopolistic attitude on their part 
to disrupt thc public distribution system in exigencies / natural 
calamities. But then if we take a dispassionate view of the 
entire sconarlo , I cannot help feeling that the workmen alone 
are not to blame. I was distressed to read the incidents of 
Vinlenrs indulari in by the workmen , as descrin . I in charter 
VI of the Asnani Committee Report Fx. M - 8 , and their 
consequential finiling No . 24 in Chapter VIT that in Northern 
2 Fastrom India , the Corporation Staff is virtually scared 
of his liters due to their militant attitude. It will be 
Millicativci . rerraduce some other findings of this Committee 
no on the performance of the Corporation which I he 
lievo, will Crnsiderably help understand the genesis of the 
frustration of the Workmen . 


36 . There are also some more aspects which may deserve 
serious consideration by the Corporation is expected to lic 
an ideal employer in the State sector. Even the general prio 
ciples of sound business management ought to recognise the 
due importance of manual labour . Particularly in the field 
of handling essential commodities like food , sugar etc . AS 
the evidence ( including Asnani report ) goes , a bag of food 
crains weighs about a quintal. The standard daily outturn 
by a gang of 14 ( including 12 handling labour ) is such 800 
bags . It comes to about 67 bags per Labour. This Ilus 
trates the intensely laborious nature of the job . In their 
unique task of handling food grains and other essential com 
modities in a big country like India with a population near 
ing 85 crores. the importancc for the Corporation to have a 
contented willing work force ut their command can hardly 
be exaggerated . Our countryman have yet to realise in full 
nieasure that however efficient and imaginativc the head may 
he , it will virtually fail, unless it can manage to carn coope 
ration of willing hands . And neither the head nor the hands 
can give their best . unless the body has a healthy sound heart 
located at the correet place that is, a little to the Left of 
the Centre . Ag an humble student of our Construction , I 
find this natural truth unambiguously enunciated in its 
Preamble and Parts II and IV ( directly material articles 
boing, Article 14 and 38 to 43- A ) . 


" 19 . Foor Corroration of India has been shirking res 

ronsibility in regard to grunt of welfare amenities 
to C7:37act labour anit even it has not been keeping 
the necessary rroulsed records , so much so , the list 
of the ivorkers who are working for them , is also 
not beina maintained . Workers enter the depot 
without check -in and no entry records are main 
tained . 


37 . The Asnani Committee during their study tous did 
come across examples where the dopartmentalised Labour 
are giving an excellent account of themselves. Please see 
pages 35 of the Report, where the working of two dopart 
mentalised depots in Bombay - Sewrto depot and General 
Motors Bombay - - is discussed . The committee was pleased 
to note that the functioning was entirely satisfactory and 
both the Management and the Workmon were happy. A 
workman was actually earning Rs. 100 per day, as against 
the guranteed minimum of Rs. 63. This was the rcault of 
anplication of principles of sound business menacement, and 
the Committee expressed ull the praise for the Management. 
The Committee found that the Contract Labour System was 
also not working satisfactorily . This provoked or tempted 
the workmen in their Unions at times to take to high 
handed tactics . For example, at one place - Shrinagar 
where the contract labour system prevails , the wage paid to 
a labour wag 1 falsa - to repeat one pais for loading or 
unloading one bag weighing about a quintal (page 58 of the 
report ) . I quite understand that this is an extreme case of 
inhuman exploitation and does not reflect the average posi 
tion . I am not treating it even for a moment as a common 
example. But such examples do help in keeping a discrcet 
ohserver alert and alive to the mandates of the Constitution . 

38 . We cannot forget that the central oblect of the Con 
tract Labout Act is to abolish contract labour, wherever there 
is rood justification for doing so under section 10 of the Act, 
This is the declared legislative mandate . The Astani Com 
mittee has also kent this in view . Its very first recommenda 
tion in Chapter VIIT is to abolish contract labour wherevet 
the condition prescribed by section 10 ( 2 ) of the Act stand 
fulfilled . It has also evolved a formula to work out and 
decide as to when these conditions should be deemed to have 
hrer complicd with . One of the factors is that the labour 
should not remain idle over long period . T am mentionin ! 
this in the context of Gangrill s cvidence that one of the evil 

nequences of deparmentalisation is to render a substantial 
chunk of the labour idle . To my view , the problem is not 

linsurmountable . The foremost remedy is better Organign 
ition and coordination of work hv the Mmacement. Ag an 

instoncc. t mry cite the case of J J. P . Deoot. Calcutta 
il departmentalised lepot - examined hy the Asnapi Commit 


20 , Casual worl cr s are usually not paid the minimum 

WAMES As fires by respective State Govern :nent 
under the Minimum Wagcs A . t. 


18 . Foort Corporation of India is not insisting the one 

tactors for implementation of the provisions of the 
Contract Agreements in igaril to weltare measures 
for contract workers, 


14 . There are no onroved Contractors haselt on certain 

mualifications ghn can set the work in PC. 1. Ani s 

hogy can file the tender . 
15. Schedule of Rates differs from region -to -region 4111 

nosilv they are outdated. Some of these schedule 

of rates are 19 old as of 196 . . 
16 . Thrip is a large variation in the rates at which 
nienti: 

Moing awarded . Sometimes there are 
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tce at page 45 and 46 of its Report. The Committee has linder Section 10 ( 1) of the Contract Labour Act abolishing 
squarely held the Management responsible for keeping the for good the contract labour in the 55 depots under consi 
labour idle , though there is more than standard work avail deration . It must be presumed that the conditions prescribed 
able at the depot. The gensis of the maludy is something under rection 10 ( 2 ) are fulfilled in Icspect of theso depota , 
like this. The working hours of the labour are fruil 9 l. m . The addilional financial burden of R3, 10 croreş for bringing 
to 5 p .m . The working hours or tlc lcgular stail of the about the parity between the DPS Labour and departmenta 
establishment who are supposed to do the allotment of work lised labour is negligible , considering all the relevant factors , 
to the labour are from 10 a . m , to 5 p .m . The Labour including the benefits that will flow to 7029 labour . This 
attend the depot at 9 a . m ., the staff comc around 11 a . m . is a clear case where the deniand of the Union for parity 
and then open the godown . In the afternoon ihę staff are must prevail. 
cayer to call it a day at 4 p . m . In the premises the Commit 
toe found that the Labour remains idle for 2 1 / 4 hours 

42. The last question is the date from which the Award 
in the morning from 9 a .m , to 11. 15 a . m . and for one hour 

should he made effective . Shri Singh suggests different dates 
from 4 pm , to Sp. m . in the cvening. This accounts for 3 - 1 / 4 

on which particular depots was /were brought under the DPS , 
holig idleness out of 8 working hours . The second Saturdays 

This suggestion is quite reasonable . However, in view of the 
are holidayy for the start, but not for the labour. Now when 

Jelicate and difficult economic condition through which the 
ever extra working becomes necessary beyond 5 rim . on 

country is at present passing , the Workmen should also bo 
working days or second Saturdays in order to cope up with 

ready and willing to undergo sacrifice for the Nation , although 
the demands of exigencies , overtime wages are required to 

I quite see its hurtful effect on them . It is not in dispute 
be paid both to the Labour and the Establishment staff . Now 

that the conciliation proceedingy started between the parties 
can this aberration be not rectified by some imaginative 

in August 1985 and concluded in failure in December 1987 , 
action on the part of the Management. Certainly , the Labour 

I would make thy Award effective from 1st January of 1988. 
are not to blame - nor their departmentalization here . Again 43. I regret to say that the Corporation has not been 
let me hasten to add that I do not mean that this sorry adopting a reasonable approach to the long standing just 
situation obtains in every departmentaliscd depot. But then demand of the manual labour , engaged in an obviously 
it will also not pay to turn a Nelson s cye to the conspicuous hazardous task . The Union has been often compelled to 
trait of our work culture to take the time element cagy . So take recourse to legal action . Following the procedents of 
the problem is not rooted in the disposition of the labour the Supreme Court in Writ Petition No. 13508 / 83 and C . A . 
alone, but is also connected with tlre quality and madalities No. 1055 (NL ) / 81 I would sad lle a token amount of Rs. 
of business and Man Management. 

10 ,000 by way of Union s costs on the Corporation . 
39 . Connected with the question of idle labour, is the 44 . Beforc parting with the matter, I place on record my 
evidence of Bisht, Deputy Manager of the Corporation . He sincere thanks to S / Shri Arora and Singh for the valuable 
has filed a statemcet tabling - idle wages paid to the DPS assistance and unfailing courtesy they have extended to me. 
labour in 21 depots during the latter half of 1989. He has I would also honestly beg to be pardoned if any of the 
admitted in his cross - examination that he has no personal observations made by me in tho hodiy of this award gound 
knowledge of the statistics given in the statement. I would pedantic or Smack of sermonising. 
not give much importance to this circumstance by itself , 
inasmuch as he claims to have collected the figurts from the 

45. The action of the Food Corporation of India in not 
Managers in charge of the aforesaid depots , and there is no 

granting to the handling Worker s employed in their Direct 

Payment System depots ( ar rer annexuite to the order of 
good reason why the officers concerned would furnish falso 

reference dated 5 -6 - 1989 ) . the same wages, status and other 
data . However, there are some other reasons in the face of 

benefits of service condition as 
which I cannot persuade myself to give weight to this data . 

of its dedartmentalised 

workers is held to be unfair and unjust. The Workmen 
In the first place , only 21 depots have been selected out of 

under thc D . P . System referred to above aro entitled to parity 
55. No basis is given for selection of there particular depots, 

in al service conditions as applicable to the departmentalised 
The period selected is July — December 1989 . Bisht was frank 

lahour. Fffect will be given to these directoins from 1st 
enough to admit that there was no special difficulty in ob 

January 1988 . Arrears into the date on which the Award 
taining data from all the depots and for a longer span than 
a mere six months. There is substance in Shri Singh s suh 

frcomes operative will be paid within 6 months of that 

date . The Corrortaion shall bear their own costs and pay 
mission that no importance can be given to such truncated 

Rs. 10 ,000 (Ten thousand) to the Union as the latter s 
data . 

costs. Award accordingly . 
40 . I can see that some idle labour will always be left in 

S . N . KHATRI, Presiding 011cer 
some depots, to whatever category they may belong. Huw 

[No. 1,-42011 / 77 / 87 -DII ( B ) /DIV ( B ) ) 
ever , tho problem is not wholly beyond solution . Sume 
remedies have already been dverted to . Indeed us the 

OT. T . 1257 . ..- -outfi facta afuftus , 1947 
evidence shows, in proper cases tlic Corporation can even go 
to the length of transferring surplus staff to depots where ( 1947 f 14 ) 7 T 17 TT # BEAT 
udditional labour is required . There is an express provision 

सरकार जमना और कोटमा मब एरिया प्राफ० एम०ई० मी० पी० 
to this effect in the settlement of 7 - 11- 1988 ( Ex. M - 3 ). And 
the Corporation have actually made some such transfers . 

कोहमा कोलियरी लि . शहडोल ( म . प्र . ) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
I do not think much importance can be given to the fear और उनके कर्मकारों के बीच , प्रमुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
of idlo labour, 

विवाद में केन्द्रीय मरकार. प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचपट को 
41. The stage has come for wº final round up . We have 
seen that the work done by the DPS Labour is almost - - if not 

# lfc frett,o fta avait # 9- 4-9 171ATTATI 
absolutely . -- identical with that done by the departmentalised 
labour , 

S . O . 1257. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
in quality and quantity . The zones in which the 

Disputs Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
5 dcpots are situated can be legitimately treated as a single 

hereby publishes the award of the Central Government In 
scogruphical unit for the purposes of wage structure . The 
judicial trend has been consistently and clourly in favour 

dustrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexuro 

in the industrial dispute between the employers in relation 
of liberalising the waye structure Epplicable to the handling 

for the management of Jamuna and Kotma Sub -Area of 
labour working under the Corporation in these Zones . It 
is true that thc then Minister of State ( Shri Bhanui Pratap 

S . E . C . Ltd ., P . O . Kotma Colliery , Distt. Shahdol (M .P . ) and 
Singh ) in the Ministry of Food and Rural Development had their workmen , which was received hy the Central Govern 
in January 1978 commented adversely on the working of tho ment on the 9 -4 -91. 
departmentalised depots. But the letter in which his afore 

ANNEXURE 
San vicw is recorded , itself suyg . that contract labour mav 
he abulished , wherever conditions under Section 10 ( 2 ) of the BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
Contract Labour Act are fulfilloi Long 13 years have since CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
passed by . The Corporation bud indeed taken a decision an 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 
early as 1973 10 introduce departmentalisation in gradual 

Case No. CGIT /LC ( R ) (87) / 1987 
stages. Perhaps, as Ganguli says, the proceg was stopped or 
slowed down in view of the Goveronient thinking as reficc 

PARTIES : 
ind in the aforesaid letter of January 1978 . The Central 

Employers in relation to the management of Jamuna 
Government has now inglied the notification of 28 - 6 - 1989 

and Kotma Sub - Area of S . E . C . Ltd ., P . O . Kotma 
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Colliery, District Shahdol ( M . P .) ] and their work 

4. According to the management, the workman never put 
man Pratap Singh S / o Shri Mango Singh , repre in requisite atendance of 240 days in a year. Ho unauthorised 
sented through the M . P . Koyla Mazdoor Sabha, ly absented with effect from 27- 7 -84 contrary to the terms 
HMS, Sohagpur Arca , P . O . Dhanpuri, Distt. and conditions of his job as per C1, 6 of the appointment 
Shahdol ( M . P .) . 

order , 
APPEARANCES : 

5 . Sometime in the month of March , 1985 it was claimed 

by tbe workman that he was under treatment at Amiai 
For Workoun : Shri D . L . Agarwal. 

Hospital. He had , however, left headquarters without any 

authorised leave and without permission and has acted on 
For Management : Shri P . S . Nair , Advocate . 

his own and therefore he himself is responsible for tho 
INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Shahdol ( M .P .). act of omission and commission, 

6 . Modical Certificate Card produced by the workman 
AWARD 

duce not find the name of the employee . The name of 
Dated , March 20 , 1991 

Manoo Singh was entered in the register which was scrapped 

in the column of patient and the name of the workman 
This is a reference made by the Central Government, 

was inserted . Thus it cannot be said that the workman WAS 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L -21012 / 79 / 

sick . He had only Attendance of 18 days in the whole 
86 - D .UT( B ), dated 12 -6 - 1987, for adjudication of the follow 

period of his service which indicate that he has no regard 
ing dispute > 

for the job and such pergony are parasite for industry and 

for other co -workers, In view of unauthorised absence for 
" Whether the termination of services of Shri Pratap 

more than six days his services were terminated as per terms 

of appointment letter without notice or charge-sheet, Ro 
Singh S /o Shri Manoo Singh BTL , T . No. 5699 
of Govinda Colliery by the Management of Govinda 

ference is, therefore , liable to bo rejected . 
Colliery vide Order No. WCL / CM /GOV |Absen 7. Reference was the issue in this case , 
teeisen 237 dated 27th January , 1985 is justified ? 

8. Workman has placed nino documents Ex. W \ 1 to Ex . 
If not, to what relief the workman is entitled to ?" 

W9 in support of his case and has also examined Pratap 
2 . Facty leading to this case are as follows : 

Singh as W . W . 1 , his father Mannoo Singh as W . W . 2 and 

Dr. A . K , Sinbà as W . W . 3 , Management has also proved 
Shri Pratap Singh S / o Shri Manoo Singh was appointed as 

13 documents Ex. Mi 10 Ex , M 13 and has examined 
temporary Badli Piece- rated Loader on 13 -2 - 1984 . He joined 

D . K , Saxena As M . W . 1 and Vijay Kumar Pandey as M . W . 2 . 
his dutics on 20 - 2 - 1984 and worked as temporary Piece - rated 9 . The workman concerned has tried to prove the dupli 
Loader at Govinda Colliery of Jamuna and Kotma Colliory cate certificate Ex. W / 1 as also photo copy of the original 
Arca , His attendance as per Colliery s record is as under : - . which is Ex . W / 3 and various other documents in support of 

his case . 
1. Joined duty on 20 -2 - 1984 . 

10 . W . W . 2 , Mannoo Singh has tried to explain the strik 
. 2 . During the month of February, 1984 worked only 

ing of his name and putting the name of his son Pratap 
3 days . 

Singh stating that because the medical book in the name 

of Pratap Singh was not availablo he brought the medical 
3 . During the month of April, 1984 worked for 12 days. book of his name which was fresh . The Doctor therefore 

scolred out his name and age and entered the name of his son 
4 . During the month of March , 1984 — Nil, 

Pratap Singh with his age . 
5. During the month of May, 1984 – Nil. ! 

11 . W . W . 2 Mannoo Singh in cross -examination admits 

tbat Pratap Singh had knee injury . It was internal injury 
6 . During the month of June , 1984 – Nil . 

and he used to attend hospital daily . Thus he could go 
7. During the month of July , 1984 — worked only 3 days, 

to tho Hospital. That belog so , he could be in continuous 

contact with the management to show that he is sick . But 
2 . It has not been challenged by the workman that he what he did was that he filed a Certificate of posting Ex. 
had worked for only 13 days from February, 1984 to July , 

W2 showing that he had sent the information of his sick 
1984 . It has also not been denied that he was issued a ness on 31 - 7 - 84 . This is alt what ho did during his long 
charge -sheet by the Superintendent of Mincs on 1 / 8 - 7 - 1984 . 

absence . According to the management, no such informa 
He attended the Colliery on 10 - 7 - 1984 . He was given an tion was received by It. 
opportunity with a warning not to repeat such misconduct 12 . That part. Dr. A . K . Sinha (W . W . 3 ) who had issued 
in future. He again absented himself with effect from 27th the Certificate of Fitness Ex . W1 Aays that Pratap Singh 
July , 1984 till 18th March , 1985 on which date he filed was suffering from Diarrhoea and Dysentery . This is 
a certificate of fitness. It appears that his services were 
already terminated with effect from 

Obviously not the case of the workman concerned and thero 
27 - 1 - 1985. This termi 

is an obvious mischief on the part of the workman to pro 
nation order has been challenged by the workman , 

duced a falso Certificate of his sickness , That being so , 

if a Badli Pleco - rated worker who had worked for some 
3 . According to the workman , he got injury on 26 - 7- 84 days and who had a previous record of remaining absent 
while he was coming by Cycle from Govinda Colliory to unauthorisedly is terminated from service after a long waiting 
Amlai Colliery where his father is working. Because he was ie, on 27 - 1 - 1985 no Injustice can be said to have been 
not well due to injury he reported the Medical Officer , done to the workman concerned . He lg wholly responsiblo 
Amlai Collicry Dispensary of S . E . C . L . for his treatment. He of his misconduct. Nothing can be pointed out that the 
informed the Manager on 31 - 7 - 84 under postal certificate termination order has not been issued by the complient 
about his inability to attend his duty due to injury . Ho authority , The termination order of service was made by 
also approached the Labour Welfare Officer and Manager, the Manager with effect from 8 - 1 - 1985 after 
Govinda Colliery on 27- 3 - 1985 , along with a fitness certificate 

giving him 

notico Ex, M 5 . 
issued by the Medical Officer , Amlai Colliery Dispensary . 
The Manager neither accepted the Medical Certificute nor 

13 . I need not go Into the details of other aspects of 
allowed the worker to resume his duteis. He sent a registered 

this case . I accordingly give my findings as follows : 
letter on 22- 3 - 1985 which was acknowledged by the manage That the termination of services of Shri Pratap Singh 
ment on 27 - 3 - 1985. During the period of his sickness ho Slo Shri Manoo Singh BTL . T No. 5699 of Govinda Col 
did not receive any letter from the management. No charge liery by the Management of Govinda Colliery 
sheet was issued to him . No D . E . was held against him . 

vide order 

No, WCL /CM /GOV /Absenteeiem 237 dated 27th January 
No show cause notice was issued to him and his services 85 is justified . He is not entitled to any relief. No order 
were terminated which order of termination is not signed by !19 to costa . 
the competent authority . The termination order is, therefore , 
liable to be set aside and the workman is cntitled to reinstate - . 

V . N , SHUKLA , Presiding Officer 
ment with all back wages and other benefits, 

[No. I.-21012 / / 79 / 86 -DITI( B ) ] 
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award particularly in view of the request made by the Union 

Secretary . Award is made accordingly . 
47 . 91 , 1258. -- refue forama ufafah, 1947 ( 1947 til 1 + ) 

No order as to costs . 
HT STT 17 & WATU H , motta * H . 99 . f. st . for . Ta 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
गामार कालियरी पॉ० राजनामा कालियरी जि . बिलासपुर के प्रबन्धतन्त्र 
के संबद्ध मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबन्ध में विनिर्दिष्ट 

[No. L -22012]330189 - IR ( C - II )] 
मौद्योगिक विवाद में केनीय सरकार औधोमिक अधिकरण , जबलपुर के 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9- 4- 91 को प्राप्त 
gut 

# T . UT, 1259,- aturfona fantaufufaqa , 1947 ( 1947 FT 14 ) 

की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मेस्टर्न कोलफोहल्स लि ., 
S . O . 1258 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govern 

कोरबा पोस्ट कोरवा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र के सबस नियोजको प्रोर उनके 
ment horeby publishes the award of the Central Government कर्मकारों के बीच , प्रमुबन्ध में निदिष्ट पौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
Industrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annex प्रौधोगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
ure, in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Ms. S . E . C , Ltd ., Rajgamar 

HTTT $ 1 94- 91 fit and T 911 
Colliery , Post, Rajgamer Colliery Distt. Bilaspur (M . P .) 
and their workmen which was received by the Central 

S . O . 1239 . - ln tursuance of Section 17 of the Industrial 
Government on the 9 -4 -91. 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Goveromont 

hereby publishes the award of tho Central Government In 
ANNEXURE 

dustrial Tribunal, Jabalpur ( M . P . ) a $ whown in the Annexure, 

in the industrial dispute between the employers in relation 
BEFORE SHRI V . N . SHULKA, PRESDING OFFICER , to the management of Western Coalfields Limited , Korba 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL TRIBUNAL P . O . Korba Colliery , Distt. Bilaspur ( M . P .) and their work . 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

men , which was received by the Central Government on 

the 9 -4 - 91. 
Case No. COIT /LCIR )( 94) /1990 

ANNEXURE 
PARTIES : 

BEFORE SHRI V , N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
Employers in relation to ( M /s. S . E . C . Ltd ., Rajgamar 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Colliery , Post Rajyamar Colliery , District Bilaspur 
( M . P .) ] and their workman , Shri Kalyandas S / o 

CUM - LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 
Arbardas Mechanical Fitter, represented through 

Case No. CGIT / LC (R )(5)/ 1984 
the Branch Secretary Rastriya Koyla Khadan Maz 
door Sangh (INTUC ) 15 - Block , Quarter No. 6 -64 , PARTIES : 
Post Korba , District Bilaspur ( M . P .)-495667 . 

Employers in relation to the management of Western 
APPEARANCES : 

Coalfields Limited Korba, Post Office Korba Col 

liery , District Bilaspur ( M . P .) and their workman , 
For Uplon. — Nono. 

Shri A , R . Kurrey , represented through the Madhya 

Pradesh Khan Mazdoor Congress (NLO ) Qrs, No . 
For Management.-- Shri Rajendra Menon , Advocate . 

IB / 48 CWS Colony Korba, Post Korba Collicry , 

District Bilaspur ( M .P .). 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Bilaspur (M . P.). 

APPEARANCES : 
AWARD 

For Workman - Shri R . K . Gupa, Advocatu . 
Dated : March , 18th 1991 

For Manugement - Shii R . Menon , Advocate. 
This is a reference made by the Central Government, 

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Bilaspur (M .P .) 
Ministry of Labour, vidó its Notification No, L.-22012 (330 ) 
89-IR ( Coal-II) Dated 30 -3- 1990, for adjudication of the 

AWARD 
following disputo : 

Dated : March 22 , 1991 
" Whether the action of the Management of Rajgamar 
Colliery of Mia . S . E .C . Ltd . Bilaspur in recording 

This is a reference made by the Central Government, 
the date of birth of Sri Kalyandas So Arbardas , Ministry of Labour. vide its Order No. L - 22012 (6 ) / 83 - D . 
Mechanical Fitter , as 30 - 8 - 1930 , is justified ? if II .B / D . I. B . dated 7th January , 1984, for adjudication of 
not to what relief the workman concerned is 

the following dispute : 
entitled ? " 

“ Whether the action of the General Manager Western 
2 . Management filed its statement of claim , Neither the 

Coal Field Ltd ., Korba in dişmişsing Shri A , R . 
workman nor any ono on behalf of the Union appeared and 

Kurrey UDC from his service with effect from 
participated in the proccodings . Statement of claim on 

11 - 3 -82 is justied ? If not, to what relief the work 
behalf of the Union has not been filed . 

man is entitled ? " 


3 . Shri A , K . Kurrey , Secretary , RKKMS ( INTUC ) Raj. 
gamar Colliery filed an application at Korba on 11- 3 - 1991 
stating as under - 
" The Union hereby desires to close the proceedings on 

the above referred case as the workman has al 
ready been rotired from the service w . e.f. 30 - 8 - 90 . 
Further the Union seems no benefit even after com 

ing the award in benefit of the workman ." 
He has further requested to pass an award accordingly . 


2 . Facts leading to this case are that the workman was 
serving as U . D . C . with the Western Coalfields Ltd . Korba . 
He has put in about 22 years of service . He was charge 
shçcted for misconduct. D . E . was held against him and 
the General Manager , Western Coalfields Ltd ., Korba dis 
misscd him from service with effect from 11 - 3 - 82 . 


3 . Charge framed against the workmon is enumerated in 
Ex. M / 1 As under : 
" It has been reported against you at under by Smt. 

Arrand Kunwar W / o Late Babulal that : 
On 28- 3 -81, she (Smt. Anand Kunwar W / o Late Babu 

Sal) drew an ainount of Rs, 11, 000 from the Cash 


4 . Since the workman has not token any interest in pro 
secuting his case . I have no option but to roma no dispute 


bis part basnot propery i 3), Dally 
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Office of Korba Area under the Life Cover 10 . This is the documeat according to which the work 
Scheme. After collecting the amount, she was go man has been falsely implicated at the instance of the 
ing to deposit it with the Bank when you called Personnel Manager and a report was lodged . The very 
her asido and chcated her of an amount of fact that the document was so belatedly obtained shows the 
Rs. 3 , 300 within the ollice premises while being genuineness of the testimony of Anand Kunwar to the 
on duty , 

effect that this document was obtained under coercion , TO 

add , Anand Kunwar could never be cro39 -exanaived . 
The above said act as alleged to have been compitted 
by you is a serious misconduct under the serviço 

11, The next witness of the manayennent is Marchu Yadav 
Corporation Rules) rules applicable to you . Tho 

( M . W . 2 ). According to him he was posted in fropt of 
relevant extract of which is given below : 

the Cash Office at about 11 AM , He had seen the work 
" Every Corporation servant shall at all times main man counting Cash of Anand Kunwar . He did not tuko 
tain absoluto integrity and devotion to duty ." 

any specific notice of this fact but later on Anand Kunwar 

came back from Bank weeping and stated that the work 
4 . My learned predecessor vide order ( lated 8 - 9 - 1987 held 

man had taken Rs. 3 , 500 from her by deceiving her which 
that the D , E , IS viliated and directed the management 10 

fuct was detected in the Bank when she triod 10 deposit 
lead evidence in regard to the misconduct of the workman . 

money and the Clerk of the Bank counted it, Tbis witness 
The workman was also lo adduce evidence in rebultai. 

has been cross -examinc at longth but nothing substantial has 
5 . Workman s case i n brief is that he has been deli come out in his cross examination , M . W , 3 Ramlochan 
beratciy victimised due to tus Union activities, wbule accord 

and also seen Anand Kunwar weaping on the alleged date 
ing to the management the worlian imisconducted him 

of incident and on enquiry she told him that she had ie 
seat us alleged us abuve . So far the question of punish 

ceived Rs. 11, 000 towards the duct of her deceased hus 
ment is coucerned according to the workman , puusbient band out of which Rs. 3 , 500 have been taken away by the 
is dispropertionate , wulo accordwg to the management workman, Shri Kurrey . Ho accordingly took her to Gene 
punishment is adequate . Workman has prayed for rein 

ral Manager s Office in a Jecp and she reported the matter 
statement with all back wages und wbuo according to the 

to him and thereafter a report was lodged by Anand 

Kunwar . 
management reference 13 liable to be rejected . 
6 . Management has proved four documents Ex . M / 1 to 

12 . Daljit Singh ( M . W . 4 ) who is another witness of the 
Ex. M / 4 , wbile the workoan has proved ono document Ex. 

management has also corroborated that Anand Kunwar had 
W / 1 Management on its part nay examined tour wit mude a complaint to the effect that the workman , Shri Kurrey , 
nesses viz . Suor. Adaod Nuwar (M . W . 1 ), marchu Yadav 

had taken Rs. 3, 500 from her . Daljit Singh is a Security 
( M . W . 2 ), Raplochan M . W , 3 ), Daljit Singh ( M . W . 4 ) 

Inspector, Ho took the statement of Anand Kunwar and took 
(numbermy is not proper , it is now corrected ). Workmau 

her on a Jeep to the Police Station and the report was lodged . 
on bis part has examined himself as W . W . 1 . 

13 . The workman had denied all these facts in his afi 
7 . At the outset it must be pointed that on 7 - 4 - 88 all the davit. According to him , neither he has done anything nor 
managements witnesses were present. They were asked to he was present there , nor he counted the cash of Anand 
remam present on the next date . On 8 -4 - 1988 Atlidavits of kunwar and nor he did take away Rs. 3 , 500 from her. He 
Smt. Anand Kunwar (complagadt), Marchu Yaday and has been falsely implicated duo to the animosity of the 
Ramniochan were filod, Daljit Singh was, however, examin management on account of his union activities. He has 
cd subsequently on 15 - 6 - 88 . Ou 8 - 4 - 88 workman had pray stated that it is at his instance Anand Kunwar could get 
od 1or time to cross -examine Anand Kunwar , Marchu Yadav this amount. He, howover has admitted in para 4 of his 
and Ramlochan. The case was thereafter posted for 6 - 5 - 88 deposition that Company took a revenge on account of 3 
on which date it was adjourned because the material wit disputo raised by him and therefore he has been falsoly 
ness , Smt, Anand Kunwar, was not present. The case was implicated . 
aaginst taken up on 15 - 6 - 89 on which date it was reported 

14 . This witness , however, admits in para 7 of his 
that Smt. Anand Kunwar is dead . The remaining wilacsses afidavit that the lady Anand Kunwar bad reccivcd 
Marchu Yaday and Ramlochan werc cross -examined by the Rs. 11, 000 from the Cashies and had been to the Bank. 
workman , One more witness Daljit Singh was examined Obviously , as stated by this witness in para 14 of his de 
on behalf of the managemncot. He was also cross - examined 

position that he had iought the case of Anand Kunwar 
and management closed ity case. Thereafter on 19 - 7 - 90 the 

after the death of her husband for securing ber a job . He 
workman cxamined himself in rebuttal after a long lapse had not taken the amount of Rs. 3 , 500 as remuneration , 
of time. 

Evidence is sufficiently patcut to prove the misconduct of the 

workman concerned . It is not a criminal case . Police re 
8 . Thus though Smit, Anand Kunwar was presented for 

port has not been filed . It cannot be said that the case of 
cross -examination by the workman she was not cross 

the management is falsc or the workman has been falsely 
examined and adjournment was sought by the workinan and 

implicated . 
thereafter she died . Thus opportuntiy was given to the 

15 . The misconduct of the workman is amply proved . 
workmun to cross - examinc Smt. Anand Kunwar. Tbat being 

His dismissal is adequato and he is not entitled to any 
$0 , her testimony remains unchallenged . 

relief , whatsoever . Reference is answered accordingly as 
9 . Now coming to the cvidenco as adduced by the man follows : - - 
agement as per M . W . 1 Anand Kunwar gbe bad received 

The action of the Goneral Manager, Western Coal Field 
the dues of her deceased husband on 28 - 3 - 1981 amounting 

Lid . Korba in dismitising Shri A . R . Kurroy U . D . C . from 
to Rs. 11, 000 out of which she had to deposit Rs, 8 ,000 in 

his service with effect from 
the Bank According to this witness while she was going 

11 - 3 -82 is justified . He is not 

cntitled to any relief. No order as to costs. 
to the Bank for depositing this amount, the workman who 
WAS standing under a truc near the office called her and 

V . N . SHUKLA, Presiding Officer 
enquired about thọ amount she had received . Ho counted 
the amount and put some amount in his pocket and return 

INo . L-22012 /6 , 83-D , DI(B)/DJI(B )] 
ed the remaining amount to her . When she went to the 
Bank she found that it was Rs. 7 , 500 only while she had 
to deposit Rs. 8000 . Thus the workman had taken away 

# T . 97 , 1260.-- authra ferita affray , 1917 ( 1947 T 14 ) 
an amount of Rs. 3 , 500 from her. Sho started weaping, की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मुराकाहार कालियरी माफ 
came to the office and narrated the incident to the boss of 

f. 
her husband . 

for . 77 . 
The matter was thercafter reported in the 

Trot, fot. f (# . 1 . ) Stafurin 
police station . This withcss has further deposed that 6 - 7 

के संबद्ध नियोजकों पर उनके कर्मकारों सेः यीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
months after the incident the workman had obtained her प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रीद्योगिक प्रधिकरण, जबलपुर के 
thumb impressions on a document under threat. This docu 
ment is Ex, W / 1 and is Jated 30 - 10 -81, while the l acident 

TE FT Fifosa ft 

D 77777 at 9 - 1- 91 919T 
is dated 28 - 3 -81. 

ATTI 
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S . O . 1260. - In pursuance of section 17 of the Industiial dustrial Tribunal, Jabalpur( M . P . ) as shown in the Annexure , 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government in the industrial dispute between the employers in relation 
hereby publishes the award of the Central Government In tu the management of Banki Colliery of WOL P . O . Banki 
dustrial Tribunal , Jabalpur ( M . P . ) as shown in the Anne mongra . Distt. Bilaspur ( M . P .) and their workman , which 
xure , in the industrial dispute hetween the employers in WLS leccived by the Central Government on the 9 - 4 -91, 
relation tu the management of Surakachbar Colliery of S . E . C . 

ANNEXURE 
Ltd ., Post Bankimongra Distt. Bilaspur ( M . P . ) and their 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
workoien , which was received by the Central Government 

CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 
on the 9 - 9 - 92 . 

Case No. CGIT /LC( R ) (67 ) / 1984 
ANNEXURE 

PARTIES : 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 

Employers in relation to the managemelt of Banki Colliery 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

of WCL Post Bankimongra , District Bilaspur ( M . P . ) 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

and their workmen S / Shri S . M . Izaharul Haque, 

Munshi & Anup Singh , Loader , represented through 
Case No. CGIT /LC( R ) ( 155) / 87 

the Secretary , Madhya Pradesh Koyla Mazdoor 

Sabha (HMS), Bankimobgra , Post Bankimongra , 
PARTIES : 

District Bilaspur ( M . P .) 
Employers in relation to the management of (Suraka 

chhar Colliery of S . E . C . Ltd . P . O . Bankimongra , APPEARANCES : 
District Bilaspur ( M . P . ) and their workman, Shri 

For Workmcn / Union .. . S / Shri R . N . Srivastuva , Secre 
Baisakhundag , Loader, Cat. III, represented through 

Lury & R . C . Srivastaval, Advocate . 
the $ . K . M . Sangh (AITUC ) , P . O . Korba , District 
Bilaspur ( M . P . ) . 

For Management... Shri P . S . Nair , Advocate . 
APPEARANCES : 

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Bilaspur (M .P .) 

AWARD 
For workman . ..None 

Dated : March 18 , 1991 
For management... Shri A . K . Sashi, Advocate . 

This is a reference made by the Central Government, 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Bilaspur (M .P .) 

Ministry of Labour , vide its Notification No. L - 22012 ( 59 ) / 

83- D , III ( B ) / D . V . dated August 25 , 1984 , for adjudication 
AWARD 

of the following disputes - 
Dated : March 15th 1991 

Demand No . I : “ Whether the claim of the workinan 
This is a reference made by the Central Government 

Shri S. M . Izuharul Haquc in Cat. IV that he was 
Ministry of Labour , vidc its Notification No. L - 21012 / 33 / 87 

working as malc in Cat. IV from 21- 4 - 76 to 21 - 9 - 81 
DIII ( B ) dald 18 -8 - 1987. for adjudication of the following 

and his further claim from promotion as Munshi 

in monthly scale of paf w . e . f. 1 - 5 - 82 are justitied . 
dispute : 

If so , to what relief he is entitled ? " 
“ Whether the action of the management of Surakach har 

Demand No. 2 : " Whether the acion of the Sub - Area 
Colliery of S . E . C . in dismissing Shri Baisakhundas , 

Manager , Banki Collicry or WCI., Bankjmongra in 
Loader , Cat . Tl from service was justified If not, 

dismissing Shri Anup Singh , Louder from his service 
what relief is thc workman entitled to ?" 

with effect from 5 - 11- 82 is ( air and justified ? If 

not, to what relief thc workman is entitled ? " 
2 . In this case , the workman from the very beginning did 
not take any interest in prosecuting his case properly . He has 2 . This reference relates to two workmen havi ny separato 
simply sent his statement of claim which was reccived on cases altogether. While the case of Shri S . M . (zaharul Haque 
3 - 4 - 1989 . Management filed its statenicnt of claim , rejoinder is the claim of his promotion, the workman Shri Anup Singh 
and certain documents along with list. 

challenges his dismissal from service . Hence Case of both 

thic workmen are separately dealt with , 
3 . The case is pending since September , 1987 and the 
workmun is not participating in furthering the proceedings . 

3 . The case of the workman , Shri S , M , Izaharul Huque, 
since September. 1987 till 11- 3 - 1991 only on two dates reprc 

relating to Demand No. 1 is that he was kept in Category 
tation on behalf of the workman has been made and that 

No. 1 from 21 - 9 - 76 and was working as Munshi since then , 
too only for seeking adjournments . Therefore , it appears that 

S / Shii J . N . Shukla , kapildov Sharma, Duduran , Harimatan 
the workman or Union is not interested in prosecuting the 

Singh etc . who were working with the workman were promo 
casc and as such there is no use haczing this case pending 

ted as Mate on 26 - 10 - 1979 in Cat. IV . The Union demanded 
any moro. I, therefore, record a no dispute award and make 

the promotion of thc workman conccrncd also with arrea15 
no order ay to costs . 

of wages . Accordingly the management put him as Ex -Career 

from Mun : bi just to harass him . Again the Union deman 
V . N . SHUKLA , Presiding Officer ced that since the workman had worked for four years as 
[No. L -21012 / 33 / 87 - D , N B ) ] 

Munslii it is unjust to give him Ex -Career . On thiy demand 
he was pronoted to Munshi Cat. II. While the other Munshiy 

were paid ils Cal. IV . The Union again made the demand . 
T . AT 1281 - - tuifita fata fufah , 19 17 ( 19479114 ) 

On 21- 1 - 1981 the workmun was promoted to Cat , IV and was 

raid accordingly . While other 13 Casual workers were pro 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बंकी कालियरी प्राफ क्रयू . 

inuted on 26 - 1 - 78 ih Cat . IV accordingly the workman has 
. fo . 17. 

prayed for difference of wages with compensation from 21- 9 - 76 
ATT. for fatin (7 . 8 . ) Faina . to 20 - 1 - 1981 in Cat. IV and from 1 -6 -82 to 14 - 2 - 84 towards 
मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुवन्ध में विनिदिष्ट differences of monthly Munshi. 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण जबलपुर के 

4 . The case of the management however is that the work 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9- 4. 91 को प्राप्त 

man , Shri Szaharul Haque, was uppointed as Cat. I General 

Mazdoor. Subscquently he was promoted to Cat. II 
GATTI 

on 
22 - 8 - 79 . He was given promotion as Cat. IV from 21- 9 -81. 
A D . P . C . Woy constituted to consider the case of Cat. IV 

cmpluvees for promotion to the post of Munshi Clerical Gr. 
S . O . 1261. In pursuance of section 17 of the Tudustrial III. On going through the records of Shri Įzaharul Haque, 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government it was found that his perforinanve was not satisfactory and 
hereby publishes the award of the Central Government In two charge - shcots were issued to him , one on 7 - 1 - 1982 and 


- - - - 


- - - - . 


. 
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unother one on 29 - 5 - 1982 . On consideration of the service 

Whether thc punishudent awarded is proper and 
records, tho D . P . C . did not find him fit for promotion to 

legal ? 
Clerical III . Promotion is a purely managerial function and 

Whether the termination / action taken against the 
the only right of the workman is for consideration of his 
case . His case was, however , considered and he was found 

workman is justified on facts of the case ? 
unGt for promotion . The action of the management is fully 

5 . Relice and costs ? 
justilled , Subsequently , the workman passed the Mining Sir 
dar Examination . He has been promoted and transferred to 11. So far Demand No. 1 is concerned , reference appcats 
Rajgammar Colliery . Ho is not entitled to any relief. 

to be the only lyxue. 


5 . So far as the case of Shri Anup Singh , Loader , in De 
mand No . 2 is concerned , according to the workman, he was 
shown absent from 27 - 1 - 1981 and Enquiry Committeo was 
wrongly consituted and the workman was dismissed , Ilo was , 
in fact, under treatincnt in Sirdar Patel Hospital Bilaspur be 
causo , of ill mental state . When he got well be intimated the 
management on 7 - 12- 1981 with an application which was 
received by the management. He had also produced the fit 
pess certificate from Asstt. Surgeon , Sirdar Patel Hospital, 
Bilaspur after he got well but was not accepted by the man 
agement . He was absent during 27 - 1 - 1981 to 29 - 3 - 1982 due 
to sickness on account of insanity . His case was not consi 
dered and he was wrongfully dismisscd . He is, therefore , en 
titled to reinstatemçnt with full back wages and compensit 
tion as alyo all the consequential benefits , 


6 . According to the management, the workman was found 
absent from 27 - 1 -81 without leave or permission and there 
foro charge- sheet was issued to him for absenting without 
permission . After duc enquiry gross misconduct was found 
against him and he was accordingly dismissed from scrvice , 
He is not entitled to any relief, 


12 . First I will deal with the caso relating to Demand 
No, I of the workinan , Shri S . N . izaharul Haque. Docu 
picnts Ex . M / 6 and Ex. M / 7 relate to the case of this work 
man . Shri B . Swain has filed his affidavit in support of the 
case of the management so far as it relate to demand No. 1 , 
Ex . M / 6 is the recommendation of the D . P . C . constituted 
Lor promotion to the post of Munshi at Banki Colliers dated 
IS - 11 - 82 . In case of the concerned workman was also 
considered by this Committee and the following observation 
was made : 
Shri S . M , Izharul has been cha19c -shceted and placed 

under suspension for certain alleged misconduct. 
As such his case is also not considered for regula 
risation . His case for regularisation may be con 
sidered after finalisation , of the enquiry into the 
above charges, Shri Khubulal has never perlor 
med the duties of underground Munshi, but has 
always worked as Mate . As such his case has not 

heca considered by the DPC ." 
Lx. M / 7 is performance report which shows that he was 
issued charge -sheet twice and was once suspended from duty 
for booking of excess measurements to the loaders. This 
appears to be the adverse remark against him . When both 
thc docuincnts are read together it is apparent that his case 
was kept pending until disposal of the enquiry . There is 
nothing on record to show whether the workmen concerned 
was punished or any adverse findings were given against tho 
workinan concerned in the departmental cnquiries . The pre 
gumption would , therefore , bo that nothing adverse could be 
found against him . That being so , he should have been 
promoted along with other workmen as prayed by him and 
there was no rtason why he should have been superseded , 
Thus the action of the managernent cannot be held to be 
justified so far the workman, Shri Izaharul Haque is concer 
ned . He is entitled to his due promotion in Munshi Cat. IV 
from 26 - 10 - 1979 as claimed by the workman and as Mupshi 
in monthly scale of pay with effect from 1 - 6 - 1982 with all 
the difference of wages and consequential reliefs. 


7 . Before taking up the case of the workmen concerned , 
I must reproduce the history of this case . The workmen 
have fled their statements, The Union representative , Shri 
R . N . Srivastava , appeared for the first time on 27 - 3 - 1980 , 
though the case was registered in 1984 and number of ad 
journments were granted from time to time. Again on 
16 - 4 - 86 he appeared but thereafter nobody appeared for the 
Union on 15 - 5 - 86 und 13 -6 -86 . Fresh notices were issued to 
the Union . On 17 - 7 - 86 tho workmen filed different state 
ments. Thereafter again nobody appeared for the Union or 
the workmen on 21- 7 - 86 , 4 - 9 - 86, 23 - 9 - 86 , 28 - 10 -86 , 7 - 11 - 86 , 
3 - 12 - 86 , 5 - 1 - 87, 11- 2 -87, 12 - 3 - 87 , 13 - 4 - 87 22 - 5 - 87 . 2 - 7 -87, 
31- 8 - 87 , 16 - 10 - 87, 2 - 12-87, 5 - 1 - 1988, 3 - 2 -88, 17 - 3 - 88 und 
2 - 5 - 88 . On 2 -8 - 1988 Shri N , L . Pande and Shri R , C . Sri 
vastava Advocate appeared for the Union and requested for 
time to file amendment application , Time was readily gran . 
ted , On 1 - 9 - 88 Shri R . Ç . Srivastava appeared for the work 
men and again sought an adjournment. Thorcafter nono 
appcured on behalf of the workmen on 20 - 9 - 88 , 1 -11-88, 
22 - 12 - 88 . On 3 - 2 - 1989 again Shri R . C . Srivastava , Advo 
cate , appeared for workmen and prayed for adjournment. 
Adjournment was granted . On 27 - 3 - 89 on which dale also 
Shri R , C . Srivastava appeared for the workmen and prayed 
for adjournment. But since thereafter nobody appcured for 
the workmen till the end of this case . 


8 . Management has, however proved seven documents, 
Ex, M / 1 to Ex. M / 7 and Affidavits of Shri G . C . Rama 
swamy and Shri B . Swain in respect of both the demands . 
Witpegses remained un - crossed because nobody was appear 
ing for the workmen . The case was , however, Axed for 
award , so far the demand No. 1 is concerned and for orders 
on the validity of the enquiry so far the demand No. 2 is 
concerned . 


13 . So far the case of the workman , Shri Aoup Singh , 
Luacler , is concerned , the management proved documents 
Ex, M / 1 to Ex . M / S and the unchallenged affidavit of Shri 
G . C . Ramaswamy. Unfortunately thc testimony of Shri 
G . C . Ramaswamy is inconsistent with the D . E . finding Ex . 
M / 4 which is photo copy of the finding of enquiry and has 
dealt with in detail of the proceedings . It may be added 
that no other proceedings are on the record to substantiato 
that the workman had admitted the charge or that he was 
given an opportunity to prove his case , Thus this part of 
the testimony of Shri G . C . Ramaswamy has to be lejected 
which follows that the workman concerned was not given an 
opportunity to prove the genuineness of his absence during 
The relevant period. The enquiry certainly would stand vi 
tiated but in view of the fact that the workman is not taking 
interest in the case at all and not participating in the pro 
ceedings and further in view of the fact that the workman 
was absent during the relevant period without intimation to 
the management, it would be futile to reopen old pending 
CHKC of 1984 and to ask the management and the workmen 
to prove the misconduct of the workman before this Tribu 
nal. Eve n otherwise also the charges in the circunstances 
Hrç not such which justify the dismissal of the workman . 
If the workman were given Opportunity to prove that he was 
mentally upset and therefore he was absent from duty and 
could not inform the management about his absence, a more 
reasonable view would have been taken but in view of the 
circumstances of this case that the Union and the workman 
have been repeatedly noticed but they have not cared to join 
in the proceedings I find that so far the demand No. 2 is 
concerned the end of justice would be served if the work 
man is taken back in service without any back wages and 
consequential reliefs, but with continuity in service , My find 
ing, therefore on the above issues No . 1 to 4 arc as under : 


9 , I have only to find out the truth from the evidence 
on record keeping in view the disinterestness of the work 
men in their respectivo cases . 

10. So for the demand No. 2 is cohcerned , following issues 
were frumed by my learned predecessor and I will give my 
findings accordingly . 


ISSUES 


1. 
2 . 


Whether the enquiry is proper and legal ? 
Whether the management is entitled to lead evi 
dence beforc this Tribunal ? 


(An II - 


3 ( ii ) ] 
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42 / 89 -IR (B )- I(B -2 ) dated 24th May, 1990, for adjudication 
of the following dispute : — . 


" Whether the action of the Management of the Life 

Insurance Corporation of India , Indore, in terml 
nating the services of Shn K . L . Yadav , Gardner 
is justified or not? If not , to what relief the work 
man is entitled ? ” 


2 . Noticce were issued to the parties to file their respec 
tive statement of claims. Workman did not file any state . 
ment of clain . Management has illed its state pent of claim 
along with certain documents . Management in its state 
ment paras 4 and 5 stated as under - 


1 . In the circumstances of the case it is not necessary 

to hold that the enquiry is vitiated . 
2 . Question of management to lead evidence before 

this Tribunal relating to misconduct of Shri Anup 

Singh docs not arise . 
3. Punishment awarded is not legal and proper. 
4. Termination / action taken against the workman is 

not justified on facts of the case . 
14 . Reference is, therefore , answered as follows : 
Demand No . 1 : — Claim of the workman Shri S . M . 

( zaharul Haque in Cat. IV that he was working as 
Mate in Cat . IV from 21- 9 - 1976 to 21- 9 - 1981 
and his further claim for promotion as Munshi in 
monthly scale of pay w .e. f. 1 - 6 - 82 are justified . He 
is entitled to his due promotion in Munshi Çat, IV 
from 26 - 10 - 79 as claimed by him and as Munshi in 
monthly scale of pay with effect from 1 -6 - 1982 
with all the difforence of wages and consequentlal 

rolicfs . 
Demand No. 2 .- - Action of the Sub- Area Manager, 

Banki Mongra Collicry of W . C . L ., Bankimongra 
in dismissing Shri Anup Singh , Loader froin his 
servico with effect from 5 -11 -82 is not fair and 
justified . He is entitled to be reinstated in scrvice 
with effect from 5 -11-82 without any backwages and 

consequential reliefs, but with continuity in service . 
Partics will bear their own costs. 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
[No. L -22011 / 59 /83-D . JII(B )/DVI 

RAJA LAL , Desk Officer 
of formatt 10 s , 1991 
47. 94. 126 2.- -outföras faqte ufufrua , 1947 ( 1947 # 1 14 ) 
की धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम 
के प्रबन्धतन्त्र के सेबय नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीष , मनुबन्ध 
में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
TamIT TYT * 4tfart F12 , tanta 7417 89 9-4 -91 
oft T ATTOTT 

New Delhi, the 10th April, 1991 
S . O . 1262. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tha Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in 
tho Indusrtial dispute between the employers in relation to 
the Life Insurance Corporation of India and their workmen , 
which was recolved by the Central Government on 9 - 4 - 91 , 


" 4 . Without prejudice to above it is submitted that 

Shri K , L . Yuav was considered on his applica 
tion for the post of Hammal, As Mr. K . L . 
Yadav s name was under the active consideration 
for the above post of Hamal the First Party , after 
the failure of conciliation proceedings in ALC - 7 
( 23 ) / 89 has intimated to the Second Party that 
they do not wish to continue the litigation , Mr. 
K . I.. Yadav has beon appointed ag Hammal by 
the Second Party ly their appointment letter dated 
15 - 5 -90 . Mr. K . L , Yadav has joined the services 
of the Seond Party from 16 - 5 - 90 . 


5 . That the action taken by the Management prior to 

Mr. K . L . Yadav s appointment ag Hammal was 
legally Justified and he is not entitled to any relief . 
As Mr. K . L . Yadav has heon appointed and join 
ed the Second Party from 16 - 5 - 90 . no adjudication 
of the alloged dispute is now necessary . 


It is therefore, prayed that the proceedings be dropped 

henceforth ." 


3 . On 31- 1 - 1991 parties have confirmed that the work 
man has alerady Icen appointed and the matter has been set 
iled . They do not want to proceed with the case , 


4 . In view of the above , there remains nothing to ho 
adjudicated upon . Hone the reference becomes infructuous. 
Award is made accordingly . 

V . N . SHUKLA, Presiding Officer 

No. L - 17012 |42 89- IRB -I(B -2 )] 


ANNEXURE 


97 . 9 . 1263 - - Turfire farata afuf144, 1917 ( 1947 * 7 14 ) 
की धारा 17 के अनुरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवम बीमा निगम 
के प्रबघतन्त्र के संबर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रमुबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
TAITETT90 * 14T * , 77 ter # 747 * 9- 4- 91 
को प्राप्त हुमा था । 


S . O . 1263. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Aonexure in 
the industrial dispute betwcen thc cmployers in relation to 
the Life Insurance Corporation of India and their workmon , 
which was reecived by the Central Government on 9 - 4 -91. 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No. CGIT /LC (R )(1. 43)// 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Lifo Insu 

rance Corporation of India , Indore , and their 
workman Shri K . L . Yadav, Gardener , represented 
through the General Secretary , Indore Division 
Insurance Association , 59 , Bima Nagar Indore 

452001. 
APPEARANCES : 

For Workman - Shri P . C . Jain . 

For Management - Shn M . S . Joshi. 
INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Indore ( M . P .) 

AWARD 

Dated : March 14th 1991 
This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour , vide its Notification No. L - 17012 / 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT. JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT / LC (R )(29 ) / 1989 


PARTIES : 


Emplovers in relation to the management of Bhartiya 

Jeevan Bima Nigam Manda1 Karyalaya. Jetyan 

Prakash Madan Mabal, Nagpur Road -482001 and 
their workman , Shri Surendra Verma, represonted 


. 
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by Shri A . R . Rao, Secretary . Insurance Workers was posted at Jabalpur and it cannot be said that the 
Union , Jeevan Prakash , Madanmahal Nagpur workman concerned was discriminated , 
Road , Jabalpur-482001 , 

8. Representation Ex , W / 2 itself show that the wrok 
APPEARANCES ; 

man had prayed for posting on humanitarian ground he 

cause his wife was sick and so on . This cannot be said 
For Workman — Shri A . R . Rao . 

to be a right, his caso could have been considered on com 
For Management Shri R . P . Agarwal, Advocatee . 

passionate grounds, but on that account he cannot claim 
INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Jabalpur (M . P .) 

by way of right to be posted at Jabalpur. 
AWARD 

9 . The workman has also claimed his promotion . This 

claim obviously cannot be connected with his claim of pro 
Dated : March 21, 1991 

motion at Jabalpur , Claim of promotion is one thing and 
This is a reference made by the Central Government, 

15 . cluum of promotion at Jabalpur is another thing. Thus 

the questioh whether the claim of promotion of the work 
Ministry of Labour vide its Notification No, L - 17012 / 5 / 88 

man has been forfeited or not is a different matter which 
D - 41A ) / D - 1 ( B ) dated 25- 1 - 1989 , for adjudication of the 

is not a subject matter of reference . The only thing that 
following dispute - 

can he considered here is whether the workman concerned 

had a just right to be posted at Jabalpur on promotion . 
" Whether the action takon by the management of Life 

This right he has not, 
Insurance Corporation of India , Jabalpur in tot 
giving promotion to Shri Surendra Verma accord 

10 , I answer the reference accordingly with the observa 
ing to his seniority is justified ? If not, to what 
reliéf the workman is entitled ?" 

tion that the case of ihę workman concerned may be con 

sidered sympathetically . It can neither to said that the 
2 . This reference arises out thc conduct of the workman 

action of the management in non - posting him at Jabalpur 
to the effect that he refused the offer of promotion to the 

on the basis of seniority is not justified nor it can be said 
cadre of Higher Grade Assistant ut Sagar from the post of 

that the claim of the workman is justified . He is not en 
Assistant Divisional Office Jabalpur which was issued vide 

titled to relief of promotion through this reference. No 
order No. Est / Per dated 15 - 10 - 1983 and insisted to be 

order as to costs. Award is made accordingly . 
posted at Jabalpur on promotion . 

21 - 3 - 1991. 
3 . The workman has given long story of his merits that 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
being wenior most he must have been adjustod at Jabalpur. 

[No. L- 17012 /5 /88-D . IVA)|DI ( B )] 
It is not necessary for me to go into the details . Somo of 
his representations for posting at Jabalpur were algo not 
accepted . 

471 . 97 , 1264 --- tutir farata affiua , 1947 ( 1947 47 14 ) 
4 . According to the workman , according to the rules he 
being the senior most he should have been posted at Jabal 

की धारा 17 के प्रनमरण में , केन्द्रीय मरफार पंजाब पर सिंध बैंक के 
mir and instead of posting him at Jabalpur contrary to the प्रसन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबन्ध में 
principles of Rule , one junior Mr. Pant was posted at 

निविष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार माधोगिक प्रधिकरण 
Tab : lpur, thereby discriminating him . Accordingly , he has 
claimed promotion , which he wus deprived of, with an 

1997 TTTT * * * * , ITT # TATT 9- 4- 91 
oriler of posting at Jabalpur and all consequential benefits . 

को प्राप्त हुमा था । 


5. Management has advanced its own problems and diffi 
culties stating that he could not be posted at Jabalpur on 
promotion because no post as such was available at Jabal 
pur. Thus he forfcited his promotion , Again lle was offer 
ed promotion and posted at Sichi, That offer he could 
not avail of. Shri Part was absorbed in Mechanical De 
p rtment which post crime into existence after the promo 
lion order of the workman concerned was passed . It is a 
specialiscul Branch . Shri B . D , Pont was an expericnced 
hand in the Branch hecause ho was working in the Machine 
Department for last 20 yoars and was senior most fellow . 
Thus in no case the workman could be posted at Jabalpur 
and he has forfeited his claim of promotion twice by not 
joining respectively at Sagar and Sidhi, The second offer 
was made on 1 - 5 - 1984 . But that too was no availed by 
the workman . Shri Verma has since been punished for 
submtiting false T . A , Bills he has been charge - sheeted . His 
claim is liable to be rejected . 


S . O . 1264 . - ]n oursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in 
the rockestrial dispute between the employers in relation to 
the Punjab and Sind Bank and their workmen , wbich was 
received by the Central Government on 9 -4 -91, 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT |LC (R )(112)|83, 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Punjab 

& Sind Bank . Gandhi Chowk Badar , Chaterpur 
(M . P .) and their workman , Shri Ramesh Kumar 
Sahu , Slo Shri Churaman Sahu , Matwari Mohalla , 

Near Kuda Ki Waria Chuterpur (M . P .). 
APPEARANCES : 

For Workman . Shri P . N . Sharma, 

For Management.-— Shri R . S , Pandey , Asstt. Manager. 
INDUSTRY : Barking. DISTRICT : Chaterpur (M .P.) 

AWARD 
Daed : March 22nd, 1991 


6 . The workman has proved 10 documents Ex . W71 to 
Ex . W / 10 in support of his live and the management has 
proved one document Ex. M / 1 in support of its cake . 
There is nothing on record to show that the workman had 
a right to be posted at Jabalpur heing the senior most ofi 
cer . The management has also denied that he was senior 
most at the time of the order as pleaded hy it and can be 
seen from Ex . W / 1 . He is at Scrial No. 9 . 


7 . Even assuming that Shri Verma was senior most and 
a post was vacant at Jabalpur no law could he pointed 
out to me that by way of right he should be posted at 
Talvinur on promotion. The management as per Fx, 1 / 1 
from friert to show that it is as late as on 7 - 5 - 1984 that 
th - nout in Machine Department was created in Jahalnir 
and Shri Punt who was an experienced man in the Branch 


This is a reference made by the Central Government. 
Ministry of Labour vide its Notification No. L - 1201216491 


( Hr II - - * 3 (1 ) ] 
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87- D . L ( A ) Dated 27th October , 1988, for adjudication of 
the following dispuo - 


ANNEXURE 


" Whether the action of the Management of Punjab 

& Sind Bank ic terminating the services of Shri 
Ramesh Kumar Sahu W .c . f, 19 - 12 -84 is justified ? 
{f not to what reliet in ill workman entitled ?" 


2 . In the instant cave after the willen stateillent was 
filcd the minugement used to remain absent and the caso 
proceeded ex - parte against the monagement vide proceed 
ings datd 15 - 5 - 1990 . 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P .) 

Case No. CGIT / LC (MISC )(2)/ 1990 

Ilusse No CGITILCIRK12 ):1989 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the meangement of Punjab 

National Bank , 84 Patrakar Colony, Indore ( M . P . ) 
and their workmal Radhe Kishan , H . No, 21 , 
Gali No. 2 , Kachhi Mohalla , Krishuaputo , Biora , 
Ruigarh ( M . P .) 


3, Undisputed facts that come ont from the pleadings 
are that the workman concerned was employed in Chatarpur 
Branch of the management as a Peon on 3 - 12 - 1983 . His 
services were terminated with atract from 19 - 12 - 1984, 

4 . According to the workman , he served continuously for 
the sail period except on artificial breuke against a perm 
nent post. Thuis he had conpleted more than 249 dave 
continuous Service . His services were terminated without 
uny enquiry or notice and retrenchiment compensation as 
cnvitaged under Sec . 25B of thy I. D . Act. He js, therefore , 
entitled to be reinstated with full back wages and ull other 
ancillary benefits . 


APPEARANCES : 

For Workman - Shri M . L . Sabhuwal. 

Fur Management - Shri C . P . Panigrahi, Manager, 
INDUSTRY : Banking 

DISTRICT : Indore ( M . P .) 


5. Management says that he wil it casual daily wage om . 
ployce Tecause for sometime the permanent cniployee who 
was working as a Peon was not available. He was paid 
on daily wages for a number of duys he was cngaged . His 
work was not satisfactory and he way accordingly discontinu 
ed . Workman is working at scevenl places. It was rot 
necessary to give him retrenchment notice or compensavion 
under Sec . 25F of the ID . Act nor any enquiry Was 
necessary to remove liim from scrvice , 


AWARD 

Dated : March 141h 1991 
This is a reference made by the Central Government , 
Minisrty of Labour, vid . its Notification No. L -12012 , 
754 /87- D . IT( A ) dated 5- 1. 1989 , for adjuilleation of the 
following dispute :- - 


Whether the action of the management of Punjab 

National Baak in dismissing from srvice Shri 
Radhe Kishan is justified ? If not, to what relief 
is the workman entitledi ? " 


6 . Reference was the only issue in this case , 


7 . Worhman has filed his own affidavit in support of his 
case which remained tinchallenged . The management has 
also not filed attendance register irrespective of the direcưion 
of the Court vide proceedings 16 - 2 - 1990 and therefore ad 
verse inference should be drawn against the inanagement. 


2 . In the above disputo an ex -parte Award was delivered 
on May 16 , 1990 holding that the action of the inanage 
ment of Punjab National Bank in dismissing from servico 
Shri Radhe Kishan was not proper and as he would re en 
titled to reinstatement with full hack wages and consequen 
tial benefits . The Award was published in the Gazette of 
India vile Notification No . 1-6 - 1990 . 


8 . From the andavit of the workman it is established 
that he had completed one year continuous service and 
his services could not be terminated in violation of the 
provisions of Scc . 2 ( 00 ) and Sec . 25F of the I. D . Act 18 
held in various judgements of the Supreme Court such as 
State Bank of India Vs. N . Sundara Moncy (AIR 1976 SC 
1111 ); Mohan Lal V . Bharat Electronic ; I tu . (AIR 1981 
SC 1253 ) etc.). 


3 . On 13 -6 - 1990 an application was moved hy the man 
ngement for setting aside the ex -parte award made on 
15. 5 . 1990 . The uprilication was registered u19 Misc . Case 
No, CGIT / T. C (Misc .)( 2 ) / 90 and notice was issued to the 
other party for filing the reply and hearing on 6 - 7 - 1990 . 
On 6 - 7 - 1990 Shri Panigrahi filed affidavit and certain docu 
ients . Shri Sabharwal for the wolfinian sought time to 
file reply which was Tanted . 


9. Tho workman. therefore , is entitled to be reinstated 
with no order as to back wages but continuity in Ecrvice 
from 3 - 12 - 1983 . No order as to costs. Award is made 
accordingly . 

V . N . SHUKIA , Presivling Officer 

[No. 1.- 120121649187- D - II ( AY) 


4 . On 4 - 3 - 1991 both the representatives of thc workman 
and the management appeared und Nied an application pray 
ing that they have come to a mutual settlement und the 
cy-porte awarci clated 16th May , 1990 be set aside and on 
award in terms of settlement may be given . Pasties veriſed 
the settlement. Since the pacties have arrived at a mutual 
settlement the ex -putie Award ( intel 16 - 5 - 1990 is set aside, 
case is restored and an award is plesed in terms of the 
settlement which are as trader : 


T . T . 1265.-- ATTi farata afufaen, 1947 ( 1947 TL 14 ) 
की धारा 17 के मनमरण में , केन्द्रीय सरकार पंजाब नैणनल बैंक के 
प्रबन्धतन्त्र के मंगल नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन 
faffee weltfix foar ta pranty stoltir aftput, a le 

TETTE # Tata 5 , 7 U r PT ATT77 9- 4-91 
को प्राप्त हुआ था । 


1 . Thit Shri Radha Kishan , the workinan concerned 

will be reemployed afresh by the employer bank 
in suhordinate cadre at the initial of the basic pay 
ie Rs. 815 . Ho will undergo the usual period of 
probation in sccordance with Baok s rules, 


2 . After his fresli appointment, the workman concern 

ed shall be governed by the rules and regulations / 
awards / settlements , as opplicable to other cmp. 
loyees of his cadre in the bank . 


$ . O . 1265. — In pursuance of Section 17 of the Todustrial 
Dispues Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in 
the industrial dispute betwzen the employers in relation to 
the Punjab National Bant and their workmen , which was 
received by the Central Government on 9 -4 - 1991. 
1077 GI/ 919 


3 . The workinan concerned shall not be cntitled 10 

monetary or any other benefits in any shape or 
form for the tervices already rendered by him 
and / or for the intervening period between his 
dismissal vide order dated 28th June, 1985 and re 
employment in accordance with these terme. 
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No departmental action was taken against her , Sho is cn 
titled to be reinstated with full back wages . 


4 . According to the management, her services were never 
terinnated . She was only put off (suspended froin duty 
with eflect from 13 - 10 86 owing to unauthorised absence 
from deity and in irregular worl: and allowing various per 
song to carry on Post Office. She is not entitled to any . 
allowance. She was put off from duty. She has been re 
instead vide order dated 16 -4 - 1988 and she has already join 
ed with ellect from 7 - 5 - 1988 . Thus there is no disputes 
Departmental enquiry is in progress against her and the 
reference is liable to be rojected. 


5. Reference was the issuic in this case. 


4 . The offer of fresh appointment shall be made by the 

Bank within 30 days of the consent award given 

hy this Hon ble Tribunal. 
Award is given in erms of the above settlement, No 
order as to costs. 

V , N , SHUKLA , Presiding Officor 

[No. 1.- 12012 /754 ,/87-DJI( A )] 
V . K . VFNUGOPALAN , Desk Officer 

at foret, 11 , 1991 
T. 97 . 1206 .- porfitan fanta ufaforan, 1947 ( 1947 97 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिन्टेंडेंट प्राफ 
पोस्ट आफिम, जबलपुर के प्रमन्धतन्त्र के संबद्ध मियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में मिदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो पेन्द्रीय 
T + 10- 4- 91 FT ATT T are 

New Delhi, the 11th April, 1991 
S . O . 1266,- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Contral Government 
hereby publishes the award of the Central Governinent In 
dusrtial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Sr. Supat. of Post Office , Jabalpur and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
me nt on 10 - 4 - 91 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , JABALPUR (M . P .) 


6 . Documentary evidence Ex. W / 1 to Ex. W / 4 has been 
ndaluced. In view of the fact that the workmon was not 
removed from service and she had heen only suspended and 
she has joined. the only question is whether she is entitlod 
to the wages of the period of her heing nut off as narrated 
ly the management. According to the management, it was 
the period of suspension. If that was so , she must have been 
given subsistence allowance and would have been 
clealt with in accordance with law . Thus the reference is 
disnosed of with a direction that her wagos /allowancea tor 
In von neriod should be considered and disposed of sc 
Curling to law hecause the question of suspension or c 
perimental enquiry is not under reference here , I refrain 
to make any nbservation in this regard . Award is made 
" rorilingly . No order os to costs 

V . N . SHUKLA, Prusicliny Omcer 


INo 1 - 10012 87- 19), 


Bipoll 


Case No. CGIT /1. C (R )(47) / 1988 


47. 91 , 1267.- ati forumo affith , 1947 ( 1947 11 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मानिन्म मटी, खमरिया , 
जबलपुर के प्रबन्धतम्ब के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों मीच , 
अनुबन्ध में मिनिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरफार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
मामालपर के पंचाट का प्रकाशित गरनी है . जो पेन्द्रीय सरकार का 10 1-1) | 
TT TT TT TT 


S .O . 1267 TR nur 174110e of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
Horehy muhlishe s the ward of the Central Government In 

ustrial Trihma , Jubalmuir as shown in the Annexire , in the 
industrial dispute hatueen the emplovers in relation to the 
manirement of Ordinance Fictory Khamnrir Thomas ant 
their workmen which was received by the Central Govern 
Ment on 10 4 .1991, 


PARTIES : 
Emplovers in relation to the management of Surerin 

tendent of Post Olces, Jabalpur Circle and Kim . 
Indu Prabha Gerg . D / O Shri C , P . Garg , Village 
and P . O . Dhonrosar , Tehsil Sihora , District Jalal 

pur (M .P .) 
APPEARANCES : 

For Workman - - bit C . P . Garç. 

For Management - Shri T, G . Kosthi. 
INDUSTRY : Post of Telegraph 

DISTRICT : Juhalpur ( M .P .) 

AWARD 

Duteil : March 22 , 1991, 
- This is a reference made to the Central Government, 
Ministry of Labour . vila its Notification No. 1 - 40012 / 2787 
T ) JA! dated 61h May , 1988 for adjudication of the 
follwing dispute : 
" Whether the action of inanacement of Sr . Superinten . 

dent of Poyt Offices, T & T in terminntina Kumari 
Inclu Prabha Garn Ex -ED Post Master villacc 
Dhousesar Tinh Sihurst from service with effect 
from 13- 10 - 86 (AN ) is local / justified ? If not, to 
what relief the workinan concerned is onlitled and 

from what date ?" 

Pindisputed farto of the chce are that rum . Indi Prabha 
Gorir pernointert 4 P . O . Past Master in Pranch Post 

mice . Dhanrasar Teh Chorn District Tahalmur with offect 
from 1 . 1. 1977 File Maino. No, Plg .- 12 Dhomcsar, dated 
77-..- 1981 


ANNEXURE 
DEFORF SHRI V N SHIRT A PROSIDING OFFICER . 
CFNTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 


CUM -LABOUR COURT , JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT /I- C (R (86 ) / 1986 


PARTIES : 


Emainvers in relation to the mano cement of Ordnanca 

Tinctory , Khamarin . Ymhalnit and their workman . 
Shri Pom Pontgaty Slo Shri Deoki Nandan Dvasi, 
Tahrur Riplo Nirgn , P . O . Phinwari, Teh . Sihor ) . 
District Jabalpur . ( M . P .). 


APPFARANCES : 

For Workman : Shri M . Cliandra , Advocate . 

For Management : Shri S. S . Jha. Advocate . : 
INDUSTRY : Ordinance Factory . DISTRICT : Johalpur (M . P . ) 


7 Arcording to the unreman lier arvices weje trimin 
natou with Africt from 13 - 10 - 1086 vidr order toteil 17. 1 - 86 . 


[ww113 ( ) ] 

WITH FT TM96 : 
- - - -- - --- -- - - - - - 

- - - - - 
AWARD 

Dated , March 22 , 1991 
This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L - 14012 /25 / 
85 -D .II (B ), dated Novembor, 1986 , for adjudication of the 
following dispute -- - 


4, 1991/ TTU 14, 1913 
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able from the other unit or uons of such establigh 
mcat or undertaking, buch unit shall be deemed to 
be a separate iņdusīrial establishment or undertak 


I tholetore hold that Oldounce Factory, Kumarni, Jabalpur 
is all musliy within luceaning OL Sec . 20 ) of Luc 1. D . 
Act. Shri Run Prahushi is a workinut is not challcaged ucaco 
this Court bas jurisdiction to entertain this reference and 
udjudicato upon the ispute . Obviously for this icoSon iho 
Central Government has referred the dispute to this Tribunal, 
for adjudication . 


" Whcther the action of the Management of Ordnance 

Factory , Khamaria , Jabalpur (MP), in termniating 
tho services of Shri Ram Prakash S / o Deoki Nandan 
Pyasi, Labour B with effect from 26 -2 -82 is jus 
tified ? If not, to what relief the workman concerned 

is entitled to and from what date ? " 
2 . Facts lcading to this reterence are that the workman , 
Shii Rumi Prakash S / o Shri Dcoki Nandan , was appoinci 
as cusual labour Gr. B under the manugement of Ordnance 
Factory, hbamaria , Jabalpur with effect from 15- 10 - 1981, 
His services were terminated with effoct from 26 - 2 - 1982 with 
u remark thut they are no longer required . 


7. Coming lo the facts on record workman tus proved 
six documents Ex . W / l to Ex, W / 6 and management proved 
three documchly Ex. M / 1 to Ex. M / 3 . Workalan his exa 
n ed himself as W . W , I . 


8 . Ex. W / l itself shows that the workman was liken in 
service purely as a casual labour temporaly for three months , 
in the instant cuso , however , thrce months hud completed 
on 15 - 1 - 82 and his services were terininuted beyond throo 
Divullis i. e . after the above stipulated period of three months, 


3 . According to the workmun , during the conciliation pro 
cccdings before the Regional Labour Comui:» Ioner (Central) 
Jubalpur manugement took a new and false plea that the 
criminal caso was pending against the workman and because 
ho suppressed this fact, his services were terminated . Thus he 
could not be removed from scrvice without holding D , E . 
and giving him an opportunity of being heard . The termi 
nation order is liablo to be set aside and thc workman is 
entitled to be ieinstated, with full back wages and compen 
satory costs. 


9 . The question is whether becausc the workman had com 
pleted more than three months service , lze became cntitled to 
continuity in service unless his services were terminated by 
duo process of law 1.c . after holding 4 DE 


4 . Manugement says that thc workoun was offered the 
appointment vide Factory appointmont letter dated 23 -9 - 1981 
on a purely temporary basis for a period of three months 
and he joined the Factory on 15 - 10 - 1981. After his appoint 
ment the workmun coupleted the allestution form on 15 - 10 -81 
which was duly sent to the concerned authorities for police 
verification . It was discovered that hc bad concealed the 
Tact of his involvement in u criminal case which is pending 
against him woder Sec . 456 /380 /499 1. P . C . Thus he was 
luund unlit for being taken in Goycroment job , Since he 
hud i short service and held the casual appointment his 
services Werc terminated . The Ordnance Factory is not an 
industry within the mouning of Sec . 20 ) of the ID . Act 
and this Court hus 10 jurisdiction to try this reference, It 
i.i lccordingly liable to be rejected . 


i 10 . It is nobody s cusc that w . E . was livld against the 
workman concerned in the 21st cusc . It is true that his 
termination order was an order of teininution simpliciter 
but from the evidence on record it is apparent that because 
according to the management he was not ut for the job be 
cause a criminal case was penug against hiu and which fact 
is concealed by the workman his services could be removed 
without liolding D . E . becausc luis Litiul appointment way 
not based on Irlo facts as given by the workman , He way 
certainly not dismisscd from service and it was u lemoval 
sinpliciter . It 18 certainly i qucstion wacther thiy amounts 
lo dismissal in the circunstances of this case . 


5 . At the outsct it must be pointed out that in various 
judgments this Tribunal has consistently hold that tbc çstab 
lihiincit of the Olduunce Factory such as Gun Carriage 
Factory , Vehicle Factory , Central Ordnance Factory 01 
Ordnance Factory wio the industry within the meaning of 
Sec , 20 ) of the I, D , Act and the following extract frum 
the case of Bangalore Water Supply and Severage Board 
Vs. A . Rajappa ( 1978 AIR p . 969, para 172 ) decided by 
the Hon ble Supreme Court is noteworthy : 


II . This is a peculiar case in which a narrow thread line 
Distinguishes this case from other cases inasmuch as per 
Ex. M / 3 dutcd 15 - 10 - 1981, Clauses 12 (1) (a ), (b ) and ( d ) the 
workinan had to disclose whether he was ever arrested , whe 
ther lie was ve prosecuted and whicther lic liad to furnisla 
bail , To this the workmun had saict no . The order Ex. W / 4 
howevcr tells of a dicerent story . A criminal case bearing 
No, 1337 / 80 was pending before a Juclicial Magistrate , First 
Clags, Sibora under Sec. 458 / 380 ctc . In this case the work 
mao , Rim Prakash S / o Deoki Nandan , lus been arrayed 
as accused No. 17 . The proceedings dated 30 - 11 - 82 (Ex. W / 4 ) 
disclose that charge under Sec . 454 and 380 of 1. P . C . was 
not ordered to bo framed against him . Consequences are well 
known. The workman concerned must have been arrested 
during the year 1980 -81 because obviously a Challan was 
put up before a Court of Law in the year 1980 as the regis 
teration number discloses. Consequently , he must have fur 
nished buil also . Procecdings aro dated 30 - 11 -82 . Thus on 
15 - 10 -81 on which date the workman had filled in Form Ex . 
M / 3 not only a criminal casc was pending against him , but 
he was arrested and bailed out, but he has given a false 
information stuțing that he was never arrested , he never fur 
nished buil nor way he prosecuted . Workman cannot avoid 
it by saying in cross - examination that he had simply signed 
Ex. M / 3 . The workman himself admitted earlier that he had 
no information of the criminal case against him but later 
on he had to admit that he had been uppearing before the 
Court along with his Counsel. Thus the basis of the appoint 
ment of the workman was on wrong informations . He must 
thank himself that his was a case of termination simpliciter 
He was not prosecuted for furnishing false information , not 
was he dismissed from service after holding due D . E . against 
him . 


" Items 8 , 11 , 12 , 17 and 18 of the flist Schedule icad 

with Section 2 ( n ){ vi) of the Industriul Disputes Act 
reader support to this view . These provisions which 
Welc described in Hospital Mazdoor Sublia ( AIR 
1960 SC 610 ) 05 " very significant at least show 
that conccivably , a Delencc Establishment, u Mint 
or a Sccurity Press can be an industry even though 
these activities are , Olight to be and can only be 
undertaken by the State in the discharge of its cons 
titutiopal obligations or functions . The State dues 
pot trade when it prints a currency note or strikes 
a coin . And yet, considering the naturo of the acti 
vity, it is engaged in an industry when it does so ." 


The M . P . High Court at Jabalpur has also held in M . P . 
No . 1969 / 83 Rajendiu Naidu Vs. Union of Indig und two 
others that such type of industries aro industricy within thic 
definition of the S. D . Act. 


(6 ) In this regard proviso to Sec. 2 (j) (ii ) ( 9 ) (ka )(a ) is note : 
worthy which runs ily under : 
* (a ) If any uit of such establishment or undertaking 

carrying on any activity , being an industry , is vevers 


12 . tu llic circumstances of this No . D . E . was nccessary . 
He had not completed 240 days service. There is no violation 
of the principles of natural justice . He is not entitled to 
any relief whatsoever. The reference is accordingly answered 
as follows : 
The action of the Munagement of Ordnance Factory , 

Jubalpur (M .P .) in terminating the scrviccs of Shri 


- - 


- - 
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- -- - - - - - - - 
Ram Prakash S /o Deoki Nandan Pyasi, Labour B 

S . O . 1269 . - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
with effect from 26 - 2 - 82 is justified . He is not entitl Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
ed to any l elieſ. No order us to costs. 

hereby publishes the award of the Central Government In 

dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in ibo Annexure , 
V . N . SHUKLA, Presiding Ollicer in the industrial dispute betwcon the employers in relation to 

the management of Telecommunication Robink and their 
(No, L - 14012 /25 /85- D .JI( B )( Pt.)] 

workinen , which was received by the Central Goverpiaeit un 

11th April , 1991. 
The Parent , 16 HDT, 1991 

ANNEXURE 
471 . 41. 1268 . - - utta falta qua , 1947 ( 1047 

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER 
451 14 ) T TT 17 ATT UT #, Franta # T# Tc čerpara 7 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
रोहतक के प्रबन्प्रतंब - के संब नियोजको पौर उनके कर्मकारों के बीच , 

CUM -LABOUR COURT, CHANDIGAKH 
मनुबंध में निर्दिष्ट मौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण , 

1.D , 24 / 90 
vitne 9972 * * TETÉTT HITET I 197314 TOETT 1121- 1- 991 

Satish 
FESTSTEHT TI 

Vs. 
New Delhi, the 16th April, 1991 

Telecommunication Department , 
S . O . 1268.-- - In pursuance of Scction 17 of thic Indusriul PRESENT : 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinent 
hereby publishes the award of the Central Government In 

For the workman -- Nono . 
dustrial Tribunal, Chandigarh 48 shown in the Aunexuse , 

For the mwingcmcnt-- Shri Aruu Wallu . 
in the industrial disputo betwten the employcts in relation 
to the management of Telccommunication Rohtak and their 

AWARD 
workmen , which was received by the Central Government 
on 11tif April, 1991, 

Centrul Governinent vide gazette notification No . 1.- 40012 , 

9 . / 89 - D2( B ) data 31st January , 1990 issued U / S . 10 ( 1 )( d ) 
ANNEXURE 

of the I. D) , Act 1947 refericit the following dispute to this 

Tribunal for decision on a dispute raised by Satish . 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OEHICER 

" Whether tho action of the telecominunicatioc district 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

Engineer , Rohtak In terminating the scrvices of Shri 
NAL -CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Satish son of Shri Madho Smyh Casual worker 

w .c .f . 23rd May , 1987 is just and fair and legal ? 
Case No. I.D . 71 / 89 

If not, to what relief thc workmaj concerned is co 
Picm Kunar 

titled to ? ! 
Vs. 

2 . On receipt of thc rcfcrcncc thc puticc was issued to tbc 
Telecommunication Departacut. 

workmun but he did not respond and did not put up appear 

lucc . Repeated registcred Ictters were issued to hini but the 
PRESENT : 

work did 101 ppcat. Thus the reference is rc :uined for 

Want of prosecution . 
For the workuian — Nouc . 

Chandigarh 
For the ninagement- Shri Arun Wulia . 

-4 - 4 - 1991. 
AWARD 

ARVIND KUMAR , l eding Olicar 
Central Government vide gazette Dotilicion No . L - 00121 

INo. L -40012,/92 / 89 -D . J113). IR (DU ) ( Pt.) ] 
64 / 88 - D - 2 ( B ) dutcd 2nd May 1989 issued U / S 10 ( 1 ) ( J ) of 
the ID . Act 1947 referred the following dispute to this Tri 
bunul for decision : 

HT , * . 1270 , tutfits fata fufti , 1927 ( 1947 
" Whether thc action of the telecommunication District 1 11) utut 17 WITTU , atraita 79,17. pityfaite 
Engineer , Rahluk in tcrminating the services of Shu 

रोहतक का प्रबन्धनच के संब नियोजको पीर उमक कर्मकानी मा बीच 
Prein Kurnar son of Shri Shiv Naruin Casual worker 
w .c.f. 1st April , 1988 is justified fair and legal ? If any À fafare ametfiry fa974. ET FÁTT 472017 ulotfru ufa * { UT, 
not, to what relicf tho worker concerned is entitled FETTE # 9€ Antift a, tirar 78.17 47 11- 4 -91 

को प्राप्त हुमा था । 
2 . Ou receipt of the reference thc ilotice was sucd to the 
workman but hc did not respond and did not put up appear 

S . O , 1270. - - Io pursuludo of Section 17 of the Industrial 
apce , Repeated registered letters were issued to him but the 
workman did not appear . Thus the reference is reluined for 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
want of prosecution . 

hereby publishes the award of the Central Government In . 

dustrial Tribunul, Chandigarh as shown in the Annexure , in 
Chandigarh , 

the industrial dispute between the employers in relation to 
4 - 4 - 91. 

the management of Telecommunication Rohtuk and their 

workmen , which was received by the Central Government on 
ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

11th April, 1991, 
[No . L-40012/64 /88-D . LI (B )(It.) 

ANNEXURD 

DEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OIFICER 
TT. A . 1269.- -ATT foruma afufitar . 1917 ( 1941 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, CHANDIGARH 
47 14) * UTU 17 WATU # , AT HTTT 1 179717 , 
रोहतक के प्रक्वतंत्र के संबर मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

I.D . No. 207 /89 
अनुबंध में निविष्ट पौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि . 

Ramesh Kumar 
करण , नहीगढ़ के पचपट को प्रकाशिम करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

Vs, 
11- 1-91 Ft KT UT I 

Telecommunication Department, 


to 


? " 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


. 


- 
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PRESENT : 

has no instructions from the worlman , Reyú , tiotice was 

issucd to the workman but none has turacd up . Thç present 
For the workman - None . 

reference is dismised in default . Labour Ministry be informed . 

Chandigarh , 
For the management- Shri Arun Walje , 

ARVIND KUMAR, Presiding Olliver 
AWARD 

11- 3- 1991. 
Cential Governncnt vide gazette notilicion No. L - 40012 ! 
20 / 89 - D - 2 ( B ), dated 11th December 1989 issued U / S . 

[No. L -42012 / 181 /89 -D .IL ( B )(It. )] 
10 ( 1)( d ) of the I.D . Act, 1947 referred the following dispute 
to this Tribunal tor decision on 4 disputo rilised by Ramesh F1. . 1272.-- Aturfra foreta ufaf744 , 1947 ( 1947 * T 14 ) * 1 
Kumar : 

UTT 17 i HATU # , itu TT ft . # f. H ft., TTTT 
" Whether the action of the telecomunication District टाउनशिप के प्रबन्धतंत्र के सभव नियाजकों और उनके कर्मकारों के न. प , 

Engineer, Robtah in terminating the services of Shri 
Ramesh Kumar son of Shri Raj Mal cus ) worker 

अनुबंध म निदिष्ट औद्यागिक वियाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्यागिक मधिकरण, 
wie. f, 22nd May, 1987 is justificd . fuir , legal ? If not. STT TETT FT FICUT A irrat T W T - AFFITT 4111- 4- 9 ] 
to what relief the workinin concerned is entitled 

1- 7 741 0111 


to 


? " 


S .O . 1272 .- — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveronient 
hereby publishes the award of the Central Government In 
qustrial Tribunal Chandigarlı as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between thc cunployers in relation 
to the inanagement of BBMB Nangal Township and their 
workmçı , which was received by the Central Goveromcat un 
11 - 4 - 91. 


. On receipt of the reference the notice will issued to the 
workman but he did not respond and did not put up appcar 
ance . Repeated registeret letters were issued in him but the 
workman did not appear . Thus the referere is returned for 
want of prosecution . 
Chandigarh . 
44- 1991. 

(No. L - 40012/ 20 ; 89 IR DU )( Pt. ) ] 

ARVIND KUMAR , l residing Olliccr 
451 . T. 1271 , - -ytarfoe farata afyfa 74 , 1!1.47 ( 1947 
AT 14 ) FT ETT 17 # # TATUT IT TO HTTTT ÁT ar. . . or. 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुमंध में 
मिदिष्ट भौगोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , चंडीगढ़ 
Promo 2 | TaTf71 -7 7 fra 10 First 3:17 TT 11- 4- 981 Ft 
996 HET I 


ANNEXURE 
BLLORE SIRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OHHICLK , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

1. D . No. 48 / 90 
Shri Dev Raj Vs. Bhakru Bcas Management Board 
PRESENT : 

For the workman : Nonc . 
For the management : Shii C . Lul, 


AWARD 
Coutial Government ride gazette notification No. L - 42012 , 
175/ 89- D .IN( B ) dated nl issucd U / S10 ( 1 ) ( d ) of J. D . Act 
1947 referred the following dispute to this Tribunal for deci 
sion on il dispute raised by Shri Dev Raj : 
Whether the action of the management of thc BBMB 

represented through the Chief Engincor Nangat 
Township in terminating the services of Shri Dev 
Raj S / o Surut Ram w .e .f . 30 - 11- 88 is justified ? 
If not then what other relief the workman is ontitled 
to and what cffect ?" 


S.O . 1271.- Iu pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hercby publishes the uward of the Central Goveinment Indus 
1070 Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexuje , in the 
industrial dispute between tlic cmployers in iclation to the 
management of B . B . M . 13 . and their wuricii, which was 
received by the Ccatral Government on itth April , 1991. 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT , CHANDIGARH , 

I. D . No . 63 / 90 
Miss Davinder Kaur 

Vs. 
Bhakrit Bes Management Board . 
PRESENT : 

l or the workouan - None. 
For the manugement - Shri C . Lal. 

AWARD 
Central Government vide gazette notification No . L -42012 / 
181 / 89 - D .II ( B ) dated Nil issued U / S . 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . 
Act, 1947 referred the following disputc to this Tribunal for 
decision on a disputc raised by Miss Davinder Kaur : 


2 . Present case was icprescnt by nic Shri Ram Kisbun Singh 
w lichalf of the workman , However Shri Rum Kishan Singh 
has made a slatement on 11 - 10 - 90 that he has to instructions 
Tron the workman . Regd . nuticc was issued to the workman 
but none has turned up . The present reference is dismisse 
fu default. Lubour Ministry bc informcd . 
Chandigarh 
11- 3 -91 


ARVIND KUMAR, Presiding Oflicei 

[No. L -42012 / 175 /89- D . LI( B ) ( PT) 


" Whcther the action of the management of the B . B .M . B . 

icpresented through the Chief Enginçer, Nangal 
Dani Division , in terminating the services of Miss 
Davinder Kaur w .c . f. 31st May , 1988 is justified ? 
If not then what other relief the workman is co 
titled to and with what effect ? " 


Mt. af 12 / 3 .- T19111741 f4471 TH , 1941 ( 1947 

14 ) 17 i Å , te IT 347T 
प्रबन्धतंत्र के संबड नियोजकों मोर उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निविष्ट माधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक , कंडीगढ़ के पत्रपट 
et TFTETET 4.7ift i tito Pitt Ft 11-491 TTT 1 
T ! 


2 , Present case was represented by me Shri Ram Kishan 
Singlı on behalf of the workman Howover Shri Ram Kishan 
Singh has made a statement on 11th October , 1990 that he 


मध्य 
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- - - - - - - - - - -- -- - -- - : - - - - - । . . .. 
S . O . 1273. - -Jn pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 , the Central Government 
fercby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribuoni, Chandigarh as shown in the Annexure , in 

डिविजनल सेपदी, पश्चिम रेलय कर्मचारी परिषम्, भीमगंज मण्डी , 
the industrial disputo between the employers in slation to 
the management of Northern Ruilway and their workmen , 

कोटा । 
which wis received by the Central Government on 17 - 3 -91. 

-- प्रार्थी यूनियग 
ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRI I. चीफ प्रॉपोपट मैनेजर, रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशम, कोटा । 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

2. चीफ इलेक्ट्रीकल इंजीनियर, रेसवे इलेक्ट्रीफिकेशन , कोटा । 
___ I. D . No. 146 / 90 
Shri Shiv Charan Vs. Northern Railway . 

3. मीनियर पर्ममल मोफिमर, रेखा- इलेक्ट्रीफिकेशन, कोटा । 
PRESENT 

- - प्रतिपक्षीगण नियोजन 
for the workman : Workman in person , 

उपस्थित 
For the management : Non. 

श्री जगशिप्रसाद, 
AWARD 

प्रार. एच . फे , एस , 
Central Government vide gazette notification No. L - 41012 / 
26 / 90-IR( DU) dated 22- 10 - 90 issued U / s 10 ( 1 ) ( d ) of the 
1. D . Act 1947 referred the following dispute to this Jiibunal 

प्राी यूनियन की ओर से प्रतिनिधि : -- श्री ए . पी . ग्रोवर 
for decision on a dispute raised by Shri Shiv Charan : 

प्रतिक्षीगण नियोजक की मोर से प्रतिनिधि :- .. श्री जी . एल . मीना 
" Whether the action of the management in cumpulsorily 

removing Shri Shiv Charan from service is fuir अधिनिर्णय दिनांकः 13 मार्च, 1991 
and justified ? If not , to what relief the workman 
is cntitled and from what date 7" . 

अधिनिर्णय 
2 . Mr. Shiv Churan has mado a statement that another 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न मिग प्रौद्योगिक विवाद 
reference No. I. D . 145 / 90 on ho samc subject is l ending 
in this court and he has stated that he tocs not want plue 

मधिनियम, 1947 की धारा 10 ( 1 ) ( ष ) एवं उपधाग ( क ) म अन्तर्गत 
with tho prosent reference . In view of the statmnt made by the एस न्यायाधिकरण की भधिनिर्णयार्य सम्प्रेषित किया गगा है - - 
workman, reference is Icturned as withdrawn.. Ministry of 
Labour bo informed . 
Chandigarh 

" Whether the action of the Chicf Project Manager Chief 

Electrical Engineer and Sr. Personnel Oficer , Rallway 
Dated : 26 - 10- 90 

Electrification, Kott is justified in not granting the 
ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

temporary status to S / Shri Basanti Lal , Suresh 
No . L - 41012 / 26 / 90-IR( DU ) ( Pt) ] 

Cand, Mohanlal Nagar . Kishore Kumar and Sutish 

Chundra under C .P .M . RE, Kota ? If not, what 
नई दिल्ली, 19 मप्रल , 1991 

rclicf these workmen arc entitled to ?" 
को . मा . 1274 . -- प्रोधागिक विकाव मधिनियम, 1817 ( 121 ) 

2 . निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज मिस्टर किया गया । 
फा 14 ) की धारा 17 मे. मनुमरण में , फेनीय सरकार रेम किटपिसे 

पसमारों को नोटिस जारी किये गये तदुपरान्स दोनों पक्षों ने अपनी -अपनी 
मन मोटा में प्रबन्धन के समंद नियोजकों और उनके कर्मकाः बाम, 

उपस्थिति म्यायाधिकरण में दी । 
अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में मौद्योगिक मधिकरण, कोट । के 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 11-4-91 को गा -न 

3. यह प्रकरण प्राज प्रार्थी अमिफगण की मार से क्लेम स्टेटमेंट 
श्रा था । 

प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है, परन्तु श्रमिक प्रतिनिधि श्री ए . डी . ग्रामर 

न प्रकट किया कि सम्बन्धित श्रमिकगण का प्रतिपक्षीगण के द्वारा प्रस्थाई 
New Delhi, the 19th April, 1991 

किया जा चुका है व पक्षकारों के मध्य मम कोई विवाद शेष नहीं रहा है, 

प्रत: विवाद रहित अधिनिर्णय पारित करदिया जाये । प्रतिपक्षीगण की ओर में 
S . O . 1274. . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947. the Central Government प्रतिनिधि के रूप में श्री जी . एल . मीना उपस्थित हुए जिन्होंने मी 
hereby publishes the award of the Judustrial Tribunal, Kota 

श्रमिक प्रतिनिधि के उक्त कथन पर अपनी सहमति प्रकट की है मौर 
as shown in the Annexure , in the industriul dispute bethicco 
the employers in relation to the management of Railway 

उन्हें कोई आपसि नही है । चूंकि प्रार्थीगण द्वारा कोई मलेम प्रस्तुत मही 
Electrification Kota and their workoici which was received 

किया गया है प श्रमिक प्रतिनिधि के उक्त फयम के अनुसार कोई विवार 
by the Central Government on 11 -4 -91. 

पक्षकारों के मध्य रहना नहीं बताया जाता है, मतः इस प्रकरण में "विवाद 
अनुबंध 

रहित मधिनिर्णय " पारित किया जाता है । 


इस अधिनिर्णय को भारत सरकार , श्रम मसालय का नियमानुसार 
प्रकाशनार्थ भिजवाया जाय । 


म्यापाधीग , प्रोद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा राजस्थान 
निदेश प्रकरण कगार प्रो . सा . रे . ( फन्द्रीय ) 10/ 1989 
बिमांक स्थापिटा : 3- 11- 89 
प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के मादेश संख्या एल - 410 11/ 

4788- जी - 2 ( बी ) दिनांक 23/ 10/ 89 
ज्योग्रागिक विवाद अधिनियम , 1947 


जगाचा प्रसाद ग्यायाधीश, 

भौधोगिक न्यायाधिकरण , फोटा 
[ सं. एल. 410 11/ 4/ 88- ही -II-( बी )( पार्ट ) ] 

के . वी . उग्नी , स्क अधिकारी 


[ 6 ] I - _ 3 ( ii ) ] NTTTA HIT THAT : 764, 199 / 10 11 1913 
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_ - - . 
of freeft, 11 ota , 1991 

was working as clerk at Arinalad Lucknow Branch 

of the Bank , the manager of the said branch lodged 
FIT . T. 1275 ; - starfinu fara afulton , 1949 ( 1947 a FIR at Police Station Aminahad LUKOT 
TI 14 ) 41 11 17 VITIT H , 5 fra 74T EMETTE 14 a ll the workman in respect of fraud committed 
4. Taiteia, 4 Tiro Firenai "TT 1.4 rit fra , win 

hy thy workman in respect in the Town of 

Shri lidai Pratap Singli . On the said FIR case 
में निदिष्ट प्रायोगिक -विवाद में फेन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण , 

, der sections 420 , 467 and 362 1. P . C . Wüs regis 
FTIT TE FT TTf7 # ft8, TT 74 .77 FT 6- 1- 91 

terd against the workmani. Afler two days i.c , on 
को प्राप्त हुना था । 

3C - 8 - 1971, the workman 17S suspended . The 

Tolice gave a final report on ? ! - 1 - 1972 which was 
New Delhi, the 11th April, 1991 

acucrcd by Judicial Magistrate Luckuow on 

10 ::: : 972 . After the acceptance of the final report 
S . O . 1275. - In pursuance of section 17 of the 

hy the Judicial Mugixirie Lucknow , on 18 - 4 -1972 , 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 

the workman applied for permission to join duty 
Central Government hereby pul lishes the award of 

and also for payment of full pay and allowancss from 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur the time of his suspension . Not satisfied with vie 
its shown in the Annexure in the industrial dispute tei police investigation and accortance of the final 
Wantic cmployers in relation to the nanagement rench by the Judicial Magistra a Lucknow , the banki 
clllahabad Bank and their workmen , which was file : criminal complaint in the court of Judicial 
reccived hy the Central Governncit un 8 -4. 91. Magistrate on 9 - 1 - 1973 . This criminal complaint 

was iltimately dismissed on 19 -8 - 1976 . While the 
ANNEXURE 

criminal case was pending against the workniali , the 

inan : lcment issued a memo 1.7 hin on 3 - 12 - 1974 . 
BEFORE SHRI ARJAN DEV . PRESIDING OFFI . The said memo was replied by the workinen on 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, 25 - 1 - 1975 . Not feeling satisfied with the explana 
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, PANDU tion oiven by the workman he management issue : 
NAGAR , RANPUR 

al chilgeshect to thic workmer on 4 - 5 -1976). The 

charger were — 
Industrial Dispute No. $ 3 of 1978 

1 . That on 23 - 6 - 971 , the creclit balance in 
In the matter of dispute between : 

the account of Shri Udai Pratap Singh 
Srivastava with the Aminabad Park , 

Lucknow Branch was Rs. 69.47 and on 
Tlc President, 

24 -6 - 1971 you slew out the fictitious 
Indian National Bank Employees Congress, 

balance in the next line to read as 
19 , Garbar Jhala , 

Rs. 169 .47 instead of Rs. 69. 47. 
- Lucknow . 

That you made further alteration in ligure 
AND 

l (one of Rs. 169. 4.7 by over writing 3 

to make it Rs. 369,47 in place of cortcut 
Thc Regional Manager, 

balance of Rs. 69. 17 . 
Allahabad Bank , 
Hazaratganj, 

That the addition of 1 ( onc ) at the 
Lucknow . 

hundredth place in the next line of the 

correct balance of Rs. 69.47 was done on 
APPEARANCE : 

24 - 6 - 1971 with the sole object of enabling 
Shi M . K , Verma, Advocate , Authorised rop 

encashment of cheques Nos. 491, 492 , 493 

and 494 drawn by Shri Udai Pratap Singh 
resentative for the Bank . 

Srivastava for Rs. 20 , Rs. 2 , Rs. 36 and 
Shri O . P . Nigam , Authorised Representative 

Rs. 44 respectively aggrcgating Rs, 102 and 
for the Union . 

presented through clearing which otherwise 

could have been met. The overwriting 
AWARD 

from l to 3 was firrther made by you 

to facilitate payment of a cheque No . 548 
1 . The Central Governmert, Ministry of Labour , 

for Rs. 200 . That in order to makc good 
vidc jus notification No. L - 1201 1127178 - D -II ( A ) 

the deficiency in the balance , you per 
dated 12 17| 10 - 10 - 1978 , has rcferred thc following 

sonally deposited a chcjue for Rs. 300 on 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

29 -6 - 1971. This cheque for Rs. 300 was 

drawn on the United Commercial Bank , 
Whether the action of the management of 

Naka Hindola Branch , Lucknow . 
Allahabad Bank in dismissing Shri Jagat 

That on 4 -8 - 1971 , the credit balance in 
Narain Kapoor, Clerk Aminabad Bron : h in 

the account of Şri Udai Pratap Singh 
Lucknow w .e .f , 17 - 12 - 1976 is Legal and 

Srivastava was Rs. 2485 .12 and a cheque 
justified ? If not, to what relief is the wo . . 

No J -422125 for Rs. 3000 was drawn by 
man entitled ? 

Shri Udai Pratar Singh Srivastava and 

presented for encashirent on 4 - 8 - 1971. In 
T he admitted facts are that Shri Jagat Narain 

order to facilitate payınent of this cheque 
Kapoos , workman was appointei as clerk in the 

for Rs. 3000 you made a fictitious entry 
Allahabad Bank in 1951 . Ou 28 - 8 - 1971 , while lhe 

on 4 - 8 -1971, in the old ledger as on 
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14 -6 - 1971 (when the balance were already 

17- 12 - 1976 . Against the order of punishment the 
carried over to new ledger in half year ) workman ſiled an appeal on 24- 12 - 1976 . 
and struck out the closing balance of the 
old ledger as Rs. 3063. 47 wher: thic conect 

5 . The industrial dispute on behalf of the work 

1 
balance of Rs. 63. 47 was already struck 

lias licen raised by Indian National Bank 
out hy you . Thereafter you cred the 

I mployees Congress, Lucknow , ( hereinafter reterred 

luas Guiom . The Union has challenged the older 
opening balance in the new lyriker from 
Rs. 63.47 to Rs. 3963.47 and altered sub 

of dismissal from service on a number of grounds, 

According to the Union because of lodging of FIR 
sequent balance by adding the digit 3 
upto 4 - 8 - 1971 

und further because of filing of criminal con plaint 
except onc balance of 
26 - 7 - 1971 which was in green ink and was 

by the manageinent against the workian , the maange 
in the hand writing of another clerk . 

ment had no power to dismiss hin from service . 

Even iſ in such an event the bank had proceeded 
That while tallying the day book of against the workman under para 19 .11 and 19 . 12 
27 -5 -1971, in the latter part of August, of the First Bipartite Settlement and if after inquiry 
1971, it came to notice that a cheque for the bank was of the vicw that the workman should 
Rs, 4000 drawn by Sri Udai Pratap Singh not continue in service of the bank , the proser 
Srivastava favouring Ms. Rakesh Ralias procedure for the bank could have been to terminats 
Naka Hindola Luckow , the proprietess of his service , with three montis pay and allowance in 
which is your wife , was missing. On investi lieu of notice as provided in paras 19 . 3 & 19 , 4 of the 
gation it came to light that the chaque in First Pipartite Settlement. In face after the accep 
question was prescried in clearing on tance of the final report of the Judicial Magistrate 
27 -5 - 1971 by the United Commercial und qismissal of the criminal complaint filed by the 
Bank , Naka Hindola Lucknow while the bank , all that can be said is that the managenient 
balance in the account of Shri Srivatava actecl illegally and malicously hy instituting the 
on 27 -5 - 1971 was Rs. 195 . 19 only . Since derartmental inquiry against the employce with a 
your wife was being apparently henefited Vicw lo harass him . Over all fucts of the case 
by it and as you were working on ledger would show that the manage nent wis guilty of delay 
No . 3 you destroyed or removed the chinne ani latches in the matter of institution of the discipli 
instead of relurning the saine to Iloited 113: 1 proceedings against the workman . Not only 
Commercial Bank . 

tliat, there was no cvidenco in support of findings of 

muilt again t the work ini. On thic mere statement 
3 . Shri R . W . Ellawadi was aprointed as Enquiry of the workman during inquiry that her cccpted his 
Onlicur , but before he could commence inquiry pro negligence in Accommodatisger the inity , the charges 
Cceding he was replaced hy Shri S . N . Sharma, cannot be held as provedl Fren if the above state 

nother officer of the Bank . After dismissal of the dient accepting the negligence was made by work 
criminal complaint, the workinan again made a rep man only when the Chairman of the bank had given 
resentation to the Bank OT 27 - 8 - 1976 , requesting assurance to Shri O . P . Nigam , the representative of 
txt he should be treated as on duty and paid full the workman , that workman would be let off with 
pay and allowances of the 2n111e period of suspen . minor penalty in case he at least adnitted his neoli 
sinn 

orice with regard to the charges levelled against 

him . Orrier of dismissal was passed by tlic Discipli 
4 . During inquiry proceeding, on 19 - 10 -1976 , the nar Awhority without issuing a show cause notice 
workman made the following statement in j Cypcct of Title workman with regard to tvr: nosed punishment. 
the larges levelled against him before the E . O . - . Thus the management vilored 12 . srinciples of 
I accept my ncgligence in accommodating the party . 

natural intip With the lett... tad 9 - 12 - 1976 , 

crnivort her the workınan on 17 . 12- 1976 , the couv 
On the basis of the said statement, the workrian s 

op order of thi. di- riplinary authority was not sent 
representative requested the Enquiry Officer to close 

to those workman . Thus there was no propas com 
the enquiry and award him reason : le punishment. 

mimication of the actual orien of punishment. This 
The Enquiry Officer thereupon recorded his findings 

niyang fileri hy the workman has not been beard 
in the following words. 

so far por (lisposed of. 
Since the employee has accepted the charges 
levelled against him , I recommend that he 

Ó , The Union has the challenged the order of 
should be awarded nunisiment in terms of 

suspensinn on various ground . enumerated in prire 
clause 19 .6 of the First Bipartite Settle 

of the claim statement Looking to the nature of the 
ment as the misconduct committed hv reference order I need not refer to these grounds. 
Shri Kapoor falls under the purview of 

7 . The Union has, therefore . 
gross misconduct vide clause 19 .5 (d ) & 

prayco that the 

croir of dismissal from servics bc cet : Sirle and thie 
(j) of the said sett :moni, 

wcrkmu bc reinstaird in service with full back wages 
Thereafter by means of letter dated 9 - 12 - 1976 , and all consequential benefits . 
the workman was informed tha: considering the cross S . The management have contested the case. The 
mis . cnduct and gravity of the charges . the Dis . pl 111111n0cno . nt plead that the account books of Amina 
l ary Authority had passed or 1: 1 s that he should he bad Brauch of the hank were not tallie:} for srveral 
punished in terms of clau . 19 .6 (a ) of the it Vi vitt, the result that glaring cases of fraud , 
Bipartite Settlement. Therefore he was being dis falsification of hunks Account hooks and einbazle 
missed from bank s service with immediate effect. Inents came in light when invesrigations were carried 
This communication was received hr the workman en 0114 hy senior officers of the hank . The management 


Shri so nquiry pr 


ha ! complain the Bank. 


minee with of dismissal 
issuing 


to set incintes 
of 
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further plead that after the filing of criminal com Wurkman was rightly represented belore the Con 
plaint against the workman , the workman filed a civil cilliation Authority . The Union admits that the 
suit in the court of Munsif South Lucknow challeng workman had challenged his order of suspension in 
ing the order of suspension . The said uit was the Court of Munsif South Lucknow who dismissed 
dismissed by Munsif South on 19 - 12- 1975 , holding his suit. The other facts alleged are merely reitera 
that the suspensions order was legal and validl . It tion of facts alleged in the claim statement. 
was only when that the management uberved that 
the cases pending in the court of law were totally 11. The reference was originally made to Central 
time consuming and that the workinan was being 

Government Industrial Tribunal cum Labour Court, 
paid subsistance allowance for the past several years , 

New Delhi, The then Presiding Officer, CGIT cum 
ile management decided to take disciplinary action 

L . C . New Delhi, framed a preliminary issue on the 
against him . During the inquiry proceedings the 

point whether inquiry held as vitiated as alleged by 
workman admitted his guilt in the presence of his 

the nion on 7 -6 - 1983 . Upon creation of GCIT 
authorised representative and it was only when his cum L . C ., Kanpur , this case was transferred to CGIT 
authorised representative requested the E . O . to 

cum L . C ., Kanpur, from CGIT cum L . C . New Delhi, 
award him a reasonable punishment in view of 

some time in August , 1984 , On 1 - 5 - 1985 , my learned 

predecessor Shri R . B . Srivastava , decided the prelimi 
the admission of the guilt by the workman , that thư 
E . O . closed the procecdings and submit :ed his report, 

nary issue in favour of the Union . He held that 

the inquiry is vitiated as the findings are 
to the Disciplinary Authority. 

perverse 

heint not made on unequivocal admission of the 
9. The management deny that the Chairman of parties. After giving this finding he gave an oppor 
the bank ever assured Shri 0 . P . Gupta , the rep lunity to the inanagemept to prove their case afresh . 
resentative of the workman that the workinan would 12 . On 21 -6 - 1985 , the Union applicd for review 
he let off with a minor penalty in case the workman 

of the finding on the limited point that the bank 
atleast admitted his negligence with regard to the 

may not be allowed to adduce further evidence to 
charges levelled against him . The workman volưn 

prove their case . The application was disposed of 
tarily admitted his guilt in tlic presence of his rep 

hy my learned predecessor by incans of his order 
resentative before the inquiry officer. It was only 

dated 18 - 2 - 1986 . He disalowed the prayer of the 
after that the workman s representative had requested 

Union in this regard with the observation that the 
that in view of the admission made by the workman , 

workinan would be deemed to be on duty and would 
the inquiry procecdings be closed , that the inquiry 

be enitled to full pay and allowance ; in view of the 
officer closed the inquiry proceedings. After finding 

provisions of para 19. 3 ( c ) of the First Bipartite 
him guilty , the E . O . submitted his report to the disci 

Settlement. In the light of the observation he directed 
plinary authority who concurred with the findings 

the management to pay he dues to the workman 
of the inquiry officer and decided to clisnriss the 

failing which the workman might take steps for 
workman from the service of the hank . It was then 

recovery of his dues. The management filed a 
that letter dated 9 - 12 - 1976 was served on the work 

written objection against this part of the order before 
man dismissing him from the service of the hank 

the High Court of Allahabad . It appears that vide 
with immediate effect. During disciplinary proceed 

order dated 18 -6 - 1986 , the Hon ble High Court 
ings the workman was given full opportunity to 

starved further proceedings in the case. Later on the 
defend himself. The very fact that the workman pre 

said order was modified by the Hon ble High Court 
ferred an appeal against the decision of the discipli 

on 14 - 10 -1986 . making it clear that the carlier 
nary authority goes to show that a valid order of 

oriter dated 18 - 6 - 1986 would not prohibit this 
dismissal was duly communicated to him . With rerard 

Tribunal from proceeding with the main dispute or 
to the period of suspension the management plead 

niaking final award . It appears that another interini 
that of the said period the workman was only entitled 

oriler was passed by the Hon ble High Court on 
to a subsistence allowance . Certain legal pleas have 

17 - 2 - 1987 in the writ petition . By mcans of this 
also been raised by the maangement. According to 

oriler the management was directed to nay to the 
the management, the workman was not a member of 

workman 50 % of the amount of waves by way of 
the Union on the date on which the dispute on his 

suh istence allowance we. f. 9 - 10 - 1976 , The order 
behalf was raised by the Union nor on the date 

also nrovided that the Tribunal would he free to pin 
when the dispute was referred to the Tribunal by the 

an award but the award would not be enforceable 
Government. As such the Union has no locus standi 

until an order to that effect is made by the Hon hl. 
either to raise or espouse the dispute of thc workman , 

High Court Thereafter proceedings with regard to 
The management also plead that before approaching 

mayment continued before the Hon ble High Court 
the Concilliation Machinery for settlement, the work 

for some times . 
man never raised any demand with the nanagement, 
so the reference made by the Central Government 13 . In supnort of their respective cases both sides 
is bad in law and the Tribunal has no jurisdidtinn have adduced oral as well as documentary evidence . 
to adiudicate upon the dispute referred to it hy the MH , grement s oral evidence consists of the statements 
Central Government, 

of MW . 1 J . N . Shukla . Assistant Branch Manager, 

Rahraich MW . 2 Shri Purshottam Krshvan . Hand 
10 . In the rejoinder it is alleged by the Union Writing Expert , MW 3 Shri R . P . Misra . Manager, 
that at the departmental inquiry the workman was UCO Bank . Naka Hindola Lucknow and MW 4 Shri 
represented by an office bearer of the Union and the S , K , Malviya an officer of Allahabad Bank . On the 
said position , was accepted by the management with other hand , the Union s oral evidence consists of 
out any demur , Therefore, it is not open to the UW 1 Shri J . N . Kanoor, workman , UW . 2 Shri C . K . 
management to raise any controversey about the Tauhari, Hand Writing Expert and UW . 3 Shri 
membership of the Union of the workman . The Narendra Mohan Saxena Advocate . 
1077 GT/ 91 – 10 
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14 . In this case both sides have filed written argu 

cssential details . During the conduct of inquiry the 
ments. In his written arguments, Shri O . P . Nigam , 

tribunal has to further see that the principles of natu 
authorised representative for the Union , has raised 
certain objections against the holding of inquiry by 

ral justice are observed and the Union workman is 
the Tribunal and has submitted how the Tribunal, in 

afforded full opportunity to defend . 
case it holds tho inquiry should conduct the inquiry . 

16 . In his finding dated 1 -5 -85 on the preliminary 
According to him the inquiry by the Tribunal should issue, my learned predecessor Shri R . B . Srivastave , 
not be held on the same very charge sheet, Further 

observed : 
it should be conducted as per provisions of paras 
19 . 11 and 19 . 12 of the Bipartite Settlement in the 

To my mind simply saying that he was neglect 
light of paras 19 ,3 and 19 .4 

ed in accommodating the partics as not ad 
of the said settlement. 
Ho has elaborated his submissions at pages 5 & 6 of 

mission of charges levelled against him . 
his written arguments. The relevant portion reads as My learned predecessor, therefore , held that the 
under : - - 

inquiry was vitiated and the findings given by the En 
That we have no objection to hold the enquiry quiry Officer were perverse . He therefore , ordered the 

against the owrkman as per Orders of this management to prove their entire case afresh . Feeling 
Hon ble Tribunal but it sliould not be aggrieved by the finding and the direction given to the 
held on the same charge shect , already pen management to prove their entire case afresh , the 
ding against him , but it should have been Union moved an application on 21-6 - 85 for review 
made as per provisions of para 19 . 11 & 12 

of the order dt. 1 -5 -85 in so far as it allowed the 
as provided in para 19 . 3 & 4 i.e . first he 

management to lead evidence before the Tribunal to 
should have been reinstated and after that prove the charges besides other points. The review 
as per para 19 , 11 keeping in view of final application on the point referred to by me was dis 
report and dismissal of the Criminal con allowed by my learned predecessor vide order dated 
plaint lodged by the Bank , a decision should 18 - 2 - 86 , So all the objection s raised by Shri Nigam 
again be taken to take disciplinary action become meaningless. 
against the workman which should 
have been communicated to the employee 

17. Before I deal with the evidence on the various 
concerned within three days of taking deci 

charges I would like to refer to facts about which 
sion of taking disciplinary action against the 

there is almost no dispute between the parties and 
workman and after that another charge sheet 

facts which need not to be investigated by the Tribunal 
as per para 19 . 12 ( a ) should have been issu 

for one reason or the other. 
ed and he may be suspended after taking 18. There is no dispute between the parties on the 
decision and issuing chargo sheet as per point that during the relevant period MW . 1 Shri 
provisions of para 19 .12 (b ) i.e. during the J . N . Shukla and UW . 1 Shri J . N , Kapoor were wor 
pendency of the enquiry or the initiation king in Aminabad Park Branch of the Allahabad 
of the enquiry . 

Bank , Lucknow (hereinafter referred to as A . P . 
After giving my anxious consideration to the points 

Branch ) as clerks. In para 2 of his statement in cross 
raised by Shri Nigam , I find no substance in the pleas 

examination , the workman has deposed that he re 
raised by him . It is settled law that even an acquittal 

mained posted in AP Branch of Allahabad Bank 
of an employee by the Criminal Court, is no bar 

from 1- 8 -51 till the date of his suspension , On the 
in holding departmental inquiry . So it is open to the 

other hand , in para ( 1 ) of his affidavit Shri Shukla 
employer to aduce additional evidence before the Tri 

has deposed that he remained posted in the said 
bunal Labour Court , in support of the charges level 

branch from 1965 to 1976 and in para 12 of his 
led against the delinquent workman . This is so be 

statement in cross examination he has deposed that 
cause in the criminal case the court is called upon to 

his seat was next to the seat of the workman . This 
see whether the offences with which accused stands 

fact goes unrebutted . 
charged are proved beyond reasonable doubt or not . 19 . It further appears from their evidence that 
but it is not so in the case of a domestic inquiry . In whereas the duty of the workman during the relevant 
the case of a domestic inquiry the E .O . has to assess period was on Current Ledger No . 3 , the duty of Shri 
the evidence adduced by the parties and see the evi Shukla (MW . 1 ) was on some other seat. Another fact 
dence of which side is more reliable , convincing and deposed to by the workman in his cross examination 
worthy of credence . Further he is not required to ob at page 54 is that during 1970 and 1971 , no relation 
serve during the conduct of inquiry strict rules of of his wife Smt. Raj Rani was posted in A . P . Branch 
evidence as laid down in the Evidence Act. 

of the Allahabad Bank . 
15 . I may also state here that before proceeding with 

20 . There is also no dispute about the fact that 
the enquiry in the instant casc , the Tribunal necd rot 

there was a firm in the name and Style of Ms. Rakesh 
follow the procedure to which Shri Nigam has refer 

Radios at Naka Hindola , Lucknow . The said firm had 
red . All that the Tribunal has to see is whether the 

Current Account both in UCO Bank Naka Hindola , 
charge sheet is in order i.e , it is not vague or ambi 

Lucknow and A . P . Branch , Allahabad Bank , Luck 
guous. However, if the Tribunal finds the charge sheet 

now during thc relevant period . In his cross exami 
as vague or ambiguous, then it is the boundened nation at page 35 , the workman has stated that the 
duty of the Tribunal to reframe the charge sheet on 

Current Account of the Firm was previously at Hazarat 
the basis of the material placed on record and then 

Ganj Branch from where it was got transferred to 
to proceed with the inquiry . In the present case, on 

A , P . Branch of the Allahabad Bank , On transfer 
going through the charge sheet I find that it is neither this account was received in the A . P . Branch of 
vague por ambiguous. Every charge contains all the 

Allahabad Bank on 1 - 5 -68. The said account 


an emniepartmentalitional 
evidof the charis so be 


ambigucharge sheet in the precord andere com 
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remained in operation during 1969, 1970 , 1971 and ed ignorance despite the fact that at page 36 /37 in 
1972 . It is not disputed that Smt. Rajrani is the wife his cross examination he has stated that UPSS used 
of the workman . According to the workman the said to visit his house. This is really very strange on the 
firm was owned by his wite . However, the manage part of the workman . 
ment have led evidence vide para ( 2 ) of the affidavit 
of MW . 1 Shri J . N . Shukla , that the workman was 23. In para 11 of his statement in cross examina 
running the said firm under the proprietorship of his tion . UW . 3 Shri N . M . Saxena , Advocate , tells how 
wile , meaning thereby that the said firm was actually there has been a practice of the Sales Tax Lawyers , 
owned by the workman . However , in view of the facts to deposit tax on behalf of their clients . According 
noted in charge No . 4 no reliance can be placed on to him the practice is to collect the amount of Fecs , 
this evidence of the management. In the said charge Taxes, Registration Fee and other payment and then 
she has been described as the proprictress of the firm to deposit the amount of tax by issuing their own 
Ms. Rakesh Radios. Hence, the management s evi cheques. It follows, therefore , that UPSS was also ad 
dence in this regard caused not be looked into . In opting the same practice . This will be evident from 
connection with it, it will be pertinent to refer to some the statement made by the workman in para 29 of his 
other statements of the workman and UW , 3 , Shri affidavit, the relevant portion of which reads as 
N , M . Saxena , Advocate . At page 34 in his cross ex under 
amination , the workman has deposed that his late 
father Shri Dhunimi Singh who died on 1 - 1 -85 intro 

If the ledger sheet of Shri UPS Srivastava is 
duced his wife to the bank when current account 

verified , it would be evident that a large 
of the firm was opened by his wife in the Allahabad 

number of cheques were paid in favour of 
Bank , Shri N . M . Saxena, Advocate (UW . 3 ) in para 

Sales Tax in his accounts since he was a 

Sales Tax Lawyer and use to issue cheques 
10 of his statement in cross examination has deposed 
that this firm was wound up long back . He also says 

on behalf of number of his clients. 
that since 1987, he has bcen conductiog Income Tax 
Cases of the Firm -- Ms. JAY & SONS ENTERPRI 

We have seen above that it has come in the evi 
SES owned by Shri Rakesh Kapoor who is the son 

dence of Shri Saxena that Shri UPS $ was doing Sales 
of the workman. Although Shri Saxena has been frank 

Tax Cases of Ms. Rakesh Radios, If it were so UPSS 
enough to say that firm Ms. Rakesh Radios was 

must also be similarly depositing tax for M /s. Rakesh 
wound up long back , the workman rather felt hesita 

Radios by issuing cheques in favour of Sales Tax 
tion on this point. In his cross cxamination at page 

Department from his Account, 
15 he has said that it could be that current account of 24 . In this case the management have led evid 
the firm Ms. Rakesh Radios in A . P . Branch of the 

cnce that the workman used to receive cheque 
Allahabad Bank had continued till December, 1977 , 

books issued to Sri UPSS , keep the same with him 
It , therefore , appears that in all probability the firm 

and was issuing cheques from these cheque books 
Ms. Rakesh Radios might have been wound up in 

himself forging the signatures of UPSS . Since there 
1977 or in the beginning of 1978 . 

is no such charge against the workman , the Tribu 
19 . In his cross examination at page 36 , the work nal could not enter into this controversy . 
man has stated that he too had an account in A . P . 
Branch of the Bank , Evidence on the nature of ac 

25 . Lastly , I refer to the practice which is pro 
count has, however, not come on record . 

vailent in the Banking Industry with regard to che 

ques sent in clearance by bank to the clearing 
20 . Another personality which figured in this case house . The procedure in this regard has been ex 
is Shri Udai Pratap Singh Srivastava (hereinafter ref plained by MW . 1 Shri J. N . Shukla in para 6 of 
crred to as UPSS for the sake of brevity ) . UW 3 , his affidavit and by MW . 3 Shri R . P . Mishra in para 
Shri N . M . Saxcna, Advocate in his cross examination 6 of his statement in his cross examination . 
has deposed that Shri UPSS was a lawyer dealing According to Shri Shukla , the procedure is that the 
with Sale Tax & Income Tax matters. Prior to his cheque received in the branch for payment through 
becoming a lawyer, he was employed in the Sales 

clearing house is posted by the concerned ledger 
Tax Department Shri UPSS died on 31- 12 - 87 . Thr 

kecper in the respective account. If the balance in 
ough evidence , the management have tried to show the respective account is insufficient, the chcque is 
that he (UPSS ) was a dismissed employee of Sales Tax immediately returned the samc working day to the 
Deaprtment. Whether or not he was a dismissed em Collecting Bank as unpaid with objection memo. If , 
ployee is not the point for consideration in this case . however, the relevant chequc is not returned un 
21. UPSS had a current account in A . P . Branch 

paid , with objection memo the same working day , 
of Allahabad Bank and this account was in operation 

the collecting bank credits the amount of the che 
during the relevant period. To a court question , the 

que to the payce s account at other end treating 
workman at page 34 has deposed that UPSS opened 

the cheque as having been passed for payment by 
his current account in the said branch of the Allaha 

the paying bank. 
bad Bank on 29 - 10 -68. At page 46 in his cross ex 
amination he admits that at the time of opcniug of 

26 . In para 6 of his statement Shri R , P . Mishra 
account UPSS was introduced by him . 

has deposed that when an account holder deposits 

a cheque drawn on another bank locally , the cheque 
22. UW . 3 , Shri N . M . Saxena, Advocate in his is entered first in the clearing register and after pre 
statement in cross examination has deposed that paring the summary , the chequc is sent through 
UPSS was the Counsel of the Firm Ms. Rakesh clearing house on drawee bank for its clearance 
Radios, in respect of Sales Tax Matters . This fact of the payment. On the date of presentation a 
though admitted by Shri Saxena, the workman feign voucher is credited provisionally to the account of 


these same with him 


orging the signes from 


withoming 
a lawyeShri UPSS dient have tried Sales Tas 


- - 
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- 
the account holder and after seeing its return on Shukla consists of jyhotostat copies of current ac 
the next date , if the cheque has not returned , it count of UPSS . Entries from 14 - 6 - 71 to 29 - 6 - 71 
is treated as paid by the collecting bank , i.c. it pre appears at page 671 of the ledger . The workman 
sumed that the chcque has been clearly by the in his cross examination at page 2 admits that the 
drawee bank . This procedure has not been chal entries from 14 -6 -71 to 16 -6 - 71 and 18 - 6 -71 to 
lenged by the workman in his affidavit nor by Shri 30 - 0 -71 are ia his hand. We, for the purposes of 
0 . P . Nigam during the course of his arguments. these two charges, are concerned only with the cn 

trie ; datců 23- 6 - 1971 to 24 - 6 - 1971 . 
Charge Nos. 1 and 2 

31, On 23 -6 - 71 , the credit balance is shown as 
27 . These two charges being interconnected arc Rs. 69 .47 paisa . In the next line of the above 
taken together. 

entry there appears the cntry by balapce Rs. 369.47 . 

In his cross examination at page 9 , the workman 
By means of facts deposed to by him in paras 

says that in this citry of Rs. 369.47 digit (3 ) has 
of his affidavit MW , 1 Shri J. N . Shukla has cor 

been made by over writing possibly , initially the 
roborated the management s case on these two 

figure was ( l wiich was subsequently converted to 
charges. Two main facts which come out of the 

figure ( 3 ) by overwriting. 
facts deposed to by him in the said para of his 
affidavit are that cheques for Rs. 20 / -, Rs. 21-, 32 . On 24 -6 -71, entries regarding five cheques 
Rs. 36 / - and Rs. 44 - total Rs. 102]-, were IC of the total amount of Rs 302 appear . On 
ceived through clearance for payment to Sales Tax 29- 6 -71, there appears a crcdit entry of Rs. 300 . 
Office , Lucknow for M / s Rakesh Radios and that Thus it beconies evident that the above five cheques 
digit ( 1 ) was added and subsequently altered to digit could not have been clearcd had the credit balance 
( 3 ) before the figure of Rs. 691-, in the credit bal a 23- 6 - 71 been Rs. 69.47 paisa . . 
ance in the account of UPSS on 24 -6 - 71 by the 
- workman with the malafide intention to facilitate 33. The question is how credit balance was put 
payments of the above cheques, and choquc for at Rs. 369.47 paisa on 23 -6 -71. Was there any 
Rs, 200 / - received on 24 -6 -71 , 

mistake in any previous cntry ? In this regard the 
28 . Shri 0 . P . Nigam , the authorised representa 

workman in his cross examination at page 33 says 

that whenever any mistake previously committed is 
tive for the Union has given his own version with 

doccted , the mistake is corrected by making entry 
regard to it in the following words at page 8 of his 

by balance . Ou that the workman was asked to 
written arguments-- - 

look into the whole account of UPSS and tell 
The balance of Rs. 369. 47 how it has been 

where did he notice the mistake. As stated earlier , 
corrected on 23 - 6 - 71 which might have 

hc has admitted even at page 33 in his cross exa 
been done while correcting some previous 

mination that the words by balance are in his 
mistake in the account as it was not a 

hand . To the querry so made he expressed his 
new thing in routine. It cannot be said 

inability to tell about the mistake. He was then re 
that this over writing was done to accom 

ferred to several such , entries where reference was 
modatc the party for the encashment of 

made to the date a entry where mistake had 
his cheques of smal amounts by Shri 

occurred while making entry by balance . He ad 
Kappor. This balance must be at the 

mitted that in the cntry dated 30 - 9 - 70 of the AC 
time of morning checking and if there was 

count of UPSS reference is made with regard to 
any fraudulent overwriting etc ., it should 

crror of 24 - 3 -71. Ho also admitted that in the 
have been pointed out by the checker the 

entry dated 24 - 3 - 71 , M / s New Punjab Cycle 
very next inorning, hence it should be 

and Motor Company. it is written while making 
treated as correct. 

entry by balance error of 21 - 9 - 70 and similarly in 

this very account in the entry dated 15 -6 - 71 refer 
29 . The point raised has been met by Shri Shukla , cnce is made to crror of 26 -5 -71. He was then 
vide facts stated by him in para 4 of his affidavit . shown the entries dated 18 - 8 -71, 27 - 7 - 71 and 
He has deposed in the said para of his affidavit 9 - 7 -71 of Prem Medical Hall . He admitted that 
that the accounts books of A . P . Branch of Allahabad against those entries reference was made to crrors 
Bank had not been tallied for the last several years . of 30 - 7 -71, 26 - 7 -71 and 19 - 4 - 71 respectively . 

This finds corroboration from he statements made Lastly , he was shown the account of M / s Premier 
. by the workman in his cross examination at page Stationary House . He admitted that in the entry 

8 where he has stated that against the entry of by dated 11 -11- 71 there is a reference of error of 
. balance which words he admitted to be in his 28 - 10 -70). I may state here that at one or two 
hand in the date 23 - 6 -81 , checkers signatures do places such a description was not found given . 
not appear. He has given a flimsy explanation Therefore , the conclusion which could be drawn is 
that checkers do not pui their signatures in token that generally there is a practicc of making speci 
of checking. Here it is important to note that facts fic reference of the entry where the mistake had 
deposed to by Shri Shukła , in para 8 of his statement occurred . It is necessary for otherwise it would not 
in his affidavit have not been specifically controverted be possible to connect how the entry of by balance 
by the workman who filed his affidavit long after the came to be made. On 10 - 8 -90 , Shri O . P . Nigam , 
close of management s evidencc. 

authorised representative for the Union filed an appli 

cation citing instances where while striking, credit 
30 . Now let us see what the workman lia s stated balance by balance no mention was made of the fact 
in his cross cxamination about this evidence of the where the mistakes had taken place , but this , in my 
management. Document E17 to the affidavit of Shri opinion is not sufficient to absolve the workman of his 


Shukla, ze by navit. With filed 
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responsibility to point out the mistake detected by him deeper density of ink has been used for writing of 
while sriking credtit balance in the date 23 - 6 - 71 in digit ( 1 ) , and digit ( 3 ). He also writes that the line 
the account of UPSS , Che whole of the ledger per 

quality of the over written digit ( 3 ) clearly shows 
taining to the account of UPSS was before him and 

that it has been written in a conscious manner in a 
it was for him to explain to the Tribunal as to where 

slow speed . He is right. His reasoning shows that all 
he had detected the mistake . If he could find out such 

this has been donc subsequently . There being no 
instances as have been given in the application dated person other than the workman interested in the 
10 -8 - 90 , the same cxercise could have been done by clearance of the cheques and there being no person 
him or the Union representative with regard to the other than the workman working on ledger No. 3 at 
account of Shri UPSS to explain the above fact. We 

that time it would mean that all this was done by work 
have seen above that the workman has admitted that 

man I may also state here that comparison was possible 
entries from 18 - 6 -71 to 30 -6 - 71 are in his hand so he 

only if there had been no conversion of digit ( 1 ) to 
was questioned about the insertion of digit ( 1 ) and 

digit ( 3 ) . Where there is a conversion of the digit as in 
its subsequent conversion to digit ( 3 ) . He was asked 

the 1resent case , tlie two digits of the same kind will 
whether he made any report about it to the manager . 

certainly differ because in such an event the atteinpt 
He replied while admitting the fact that these altera 

would be to disguise the original digit as far as pos 
tions do not bear initials that he never fel: any thing sible . The report of the hand writing cxpcrt therefore , 
like it. In his cross examination at page 8 , he has ad 

to my mind , is of no consequence nor in any way 
mitted that in the entry Rs. 369.47 paisa , digit (69 ) benefit the workman . Accordingly I hold charges No. 
are in h s hand but not the digit ( 3 ) . As already stated , 

1 and 2 is fully proved and establislied against the 
he has admitted that words by balance are in his 

workman . 
hand. It was , therefore inquired from him whether 
on 24 - 6 -71, while making entries of 5 cheques did 

Charge No . 3 : 
ho noiice how the balance of Rs. 69.47 palso shown 
by him all of a sudden became Rs. 369.47 paise . In 

36 . MW 1 Shri J. N . Shukla , corroborates the casc 
reply to the said question he said that he did not feel of the management on this charge by means of facts 
it necessary to kaow about it . The reply cannot be deposed to by him in para 9 of his affidavit . With his 
said us satisfactory . He was working on ledge: No . 3 aflidavit , as stated under charges 1 and 2 , he has filed 
of UPSS. Therefore , it cannot be imagined that hc document E - 7 which consists of photostat copics of 
would not have been able to notice the change current account of UPSS. For us, for the purposes 
in total. In para 6 of his statement in cross examina ( of this chargc , cntrics appcaring on page nos 71 and 
tion he has said in reply to a specific question that 651 of the ledger are relevant. At page no . 671 , of 
on 23 -6 - 71 , the closing balance was Rs. 69 .47 and the ledger, entrics of the period 14 - 6 - 71 to 29 - 6 -71 
not Rs. 369.47 paise and that on 24 -6 -71 the open appcar and at page no. 651 of the ledger entries of 
ning balance was Rs. 69 . 47 paise and not Rs. 369. 47 the period 30 -6 - 71 to 31 -8 -71 appear. 
paise . 
34 . / The above statements in the light of the facts 

37 . In his cross examination at page 2 , the work 
and circumstances stated above clinches the whole 

man has admitted that enteries of the period 14 - 6 -71 
issue . If the closing balance in the account of UPSS on 

to 16 -6 - 71 and 18 - 6 - 71 to 30 - 6 -71 and at page 6 has 
23 -6 -71 and opening balance on 24 -6 -71 was actually 

admitted that entries of the period 20 - 7 - 71 to 22 - 7 -71 
Rs. 69,47 paise and not Rs. 369. 47 paise , then what 

and 27 - 7 - 71 to 21 - 8 - 71 are in his hand . For the 
made him right by balance in the entry dated 

purpose of this charge the relevant entries are of the 
23 - 6 -71. Did he detect any mistake any where in the 

period 29 - 6 - 71 to 4 - 8 -71. During this period entries 
previous entrics ? The simple answer is no . So the 

appear in the ledger on the following dates . 
only and only onc conclusion which can be drawn is 
that in order to facilitate the clcarance of first four 

29 -6 - 71 22 -7 - 71 30 - 7 - 71 
cheques the total amount of which was Rs. 102 he ad 

30 - 6 - 71 26 - 7 -71 31 -7 -71 
ded the digit ( 1 ) before the figure 69 in the rupec 

7 - 7 - 71 27 - 7 - 71 and 
Column and subsequently on receipt of an other che 
que of Rs. 200 the same day ( 24 -6 -71) he altered the 

20 - 7 -71 29 - 7 - 71 4 - 8 -71 
digit ( 1 ) to digit ( 3 ) . Through these cheques UPSS 
had deposited taxes in the Sales Tax Department for It is also the case of the management that the entry 
Ms. Rakesh Racios of which he was a Lawyer . The in the date 26 - 7 -71 appear in green ink in the hand 
firm being owired by his wife he would have been writing of another clerk . So the denial by the work 
naturally interested in the clcarance of these cheques. man is with regard to cntry dated 7 - 7 -71. 
We have seen above that except the workman no other 
near relativa of his wife Snt. Raj Rani was posted in 

38 . The ledger entry shows that on 29 - 6 -71 thic 
AP Branch of Allahabad Bank. Further in order to 

credit balance in the current account of UPSS was 
undo what he had surreptitiously done he deposited 

Rs. 63 .47 paise . In the next line there appears an en 
Rs. 300/- in the account of UPSS as alleged . 

try of Rs. 3000 in the credit column by balance put 

ting the amount of credit balance at Rs. 3063.47 paise . 
35 . Shri Nigam has placed reliance on the report 
of UW . 2 Shri C . K . Jauhari hand writing expert , 
who has given the opinion that digit ( 3 ) in the 

39 . At page 651 of thc ledger the first entry is Jated 
amount written as Rs. 369. 47 differ with digit ( 3 ) in 

30 -6 - 71 and it is in respect of the balance brought 
the adinitted writing of workman and for that hic l123 

forward from pace Nov , 671 . In the credit column 
given his reasons in his report. In his report at page 

there first appears the entry of Rs. 3063 17 pajse und 
4 he writes that on a visual examination we find that 

below it there appears an entry of Rs. 363 . 47 paise . 


face the relevhl , his hand. 22 - 7-71 


It is also the 64 -71 appear inhgredenial by the 


of UPSS done hein order in 
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deposit of Rs. 700 . It follows that entry of Rs. 3000 
us on 14 -6 - 71 shown as made on 29 -0 – 71 , had not 
been made till 26 - 7 -71. It was made afterwards. 


nce Tizontal lines 363.49rward en 


ar abos that laterofthat 
severer 


In the balance column there first appears the entry of 
Rs. 3063. 47 paise and below it appears the entry of 
Rs. 3363.47 paise . At present entry of Rs. 3000 made 
as by balance on 29 -6 - 71 , and brought forward entries 
of Rs. 3063. 47 paise and Rs. 363. 47 paise stand 
scored out with horrizontal lines drawn on them and 
their correct balance of Rs. 63.47 paise shown against 
the entries dated 29 -6 -71 and 30- 6 - 71. 

40 . On 31 - 7 - 71 , a sum of Rs. 5485 . 12 raise is 
shown as standing to the credit of UPSS. After this 
entry there appears the entry dated 4 - 8 - 71 with the 
opening credit balance as Rs. 5785 . 12 paise . In the 
sanc date aſter this entry there appears the debit entry 
of Rs. 3000 by cheque ( self). 

41. The management s case is that in order to faci 
litate payments of the said cheque of Rs. 3000 the 
workman made a fictitious entry of hy balance of 
Rs. 3000 as on 14 -6 -71 on 4 - 8 -71 in the date 29 - 0 - 71 
in the old register when the balance had already ineen 
carried over to new ledger in that hali year and oil 
its basis the workman alicred the subsequent entries. 

42 . Admittedly entries of 29 -6 -71 and 30 -6 -71 ap 
pear in the hands of the workman . In para 3 of his 
statement in cross cxamination , lie has said that it 
appears as if entry of Rs. 3000 as on 14 -6 - 71 was 
made by him while tallying balance sheet. He has 
denied the suggestion that by June 1971, the balance 
slicet had not been prepared . He has also deniod the 
suggestion that since 1969 there had been no balanc 
ing of books. But in para 12 of his statement in cross 
cxamination he has been quite specific . He has said 
that in the cntry dt. 29 -6 -71, below the entry showing 
credit balance of Rs. 63.47 paise , there is an entry of 
Rs. 3000 with the remark as on 141h June in his hand. 
He has also first said that he did not remember when 
he made this entry of Rs. 3000 but after seeing tho 
ledger he said that perhaps it was made by him at 
any time before 7 - 7 - 71 . He has admitted that on 30th 
Junc every year there is half yearly closing and on that 
day to public transaction is done. At page 5 , in lsis 
cross examination he has said that according to him 
the correct position is that on 29 -6 - 71 , a sum of 
Rs. 3063, 47 paise stood to the credit of UPSS . 

43. His testimony on examination of facts and cir 
cumstances, appear to be totally unreliable, unconvinc 
ing and not worthy of credence at all. He has failed 
to point out the mistake in the old entries which led 
him to make by balance entry of Rs. 3000 on 29 -6 -71. 


hy of Rs. 3063100, has admitter 1.1 of his 

not few it arc in bi and Rs. Bat che 


45 . There is still nother catch to prove the charge 
against the workman . It will be found from the entry 
Oi brought forward on 30 -6 - 71 appearing at page 651 . 

46 . On 31-7 - 71, the opening credit balance appears 
as ks. 5485. 12 paise . On that day Rs. 300 were de 
posized by cash taking the credit . balance to 
Rs. 5785. 12 paise. Now if Rs. 3000 added on 29 - 0 -71, 
by making an entry of by balance are taken out, then 
the total would come down to Rs. 2785. 12 paise . If 
to it Rs. 300 are added the credit balance would be 
come Rs. 3085 , 12 paise . This total would have been 
suflicient clcary the chcque for Rs. 3000 and it 
scems why the workman in the first instance converted 
the amount of Rs. 63. 47 paise brought forward at 
page 651 on 30 -0 - 71 to Rs. 363.47 paise by putting 
the digit (3 ) before digit ( 6 ) in the column of rupecs . 
I may statc here that the entry of Rs. 63. 47 appear at 
proper place in the column whereas the entry of 
Rs. 3063. 47 paise appear above it cutting the double 
head line . However, it appears that lateron , on second 
thought, perhaps ou coming to know that several 
more cheques in favour of Sales Tax Department for 
deposit of tax , as will be evident from the entries 
appearing subsequent to 4 - 8 - 71 , were to come he 
changed his niind and thought it better to show the 
addition of Rs. 3000 . The workman in para 11 of his 
statement in cross examination has admitted that the 
carry over cntry of Rs. 3063.47 paise and Rs. 363 .47 
paiso which appears below it arc in his hand. Accord 
ing to him he cannot tell under what circumstances 
he inade the entry of Rs. 363. 47 paisc . 

47 . On this charge Shri Nigam has placed reliance 
on the evidence of UW . 2 Shri C . K . Jauhari, hand 
writing cxpert. He has given opinion that digits (3 ) 
and (5 ) which represent the thousand figure in 
Rs. 3385 . 12. paisc and Rs. 5485 . 12 paise against 
entry daited 30 - 7 - 71 differ frim the writer of admitted 
digits. He has given several reasons for it , somc of 
which are 
( 1 ) A visual examination of the disputed digits 

reveal that they have been written with a 

deeper density of ink , and 
( 2 ) They have been wrïtten in a conscious 

manner in a slow Speed , 
It means that even according to the Hand Writing 
Expert examined by the Union , these disputed digits 
were subsequently written and not simultaneously 
with the remaining digits of this figure . But he has 
not Spoken the whole truth . Truth will come out 
from the opinion given by the Hand Writing Expert 
examined by the management and his cnlarged photo 
graphs. 

48 . In Part III Shri Kashyap , the Hand Writing 
Expert, has dealt with these two digits. With regard 
to disputed digit ( 3 ) he writes that there is a over 
writing over a previous digit which appears partially 
crased and with regard to disputed digit (5 ) he wrïtcs 
the same thing. According to him as a result of these 
prasurers the printed portions of the horizontal line 


44 . The ledger s page 651 shows the amounts which 
stood to thc credit of UPSS on the following date — 
7 - 7 - 71 

Rs. 3300 . 97 
20 - 7 - 71 

Rs. 3160. 97 
22 - 7 - 71 

Rs. 3208 .47 
26 - 7 - 71 

Rs. 908. 47 


Entry dated 26 - 7 -71 is admittedly in green ink in the 
hand writing of another clerk . Entry dt. 26 - 7 -71 
shows that on that date Rs. 700 was deposited in cash . 
Had the credit balance in the account of Shri UPSS 
on 22 - 7 -71 had been Rs. 3208 .47 paise , the other 
clerk would have shown the credit halance on 26 - 7 -71 
as Rs. 3908. 47 paise after taking into account the 


Had22 
-7 71d have a 


[ 1727 11 -_ 3 ( ii )] TA TT TTH : TTE 1, 1991/anta 1.4, 1913 

2127 
- - - - G = - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- ---- - - - _ . - - . - -- - - - -- - - - - - --- - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
are considerably obliterated . Digit (5 ) has been proves beyond doubt that the said cheque drawa by 
written over digit (2 ) which is clearly legible and its UPSS in favour of Ms. Rakesh Radios was deposited 
uncovered portion can be observed . 

by the said firm with the UCO Bank Naka Hindola 

which sent it for clearance and on account of non 
49 . The report of the Hand Writing Expert of the 

return of cheque the said amount of Rs. 4000 for 
management appears to me to be more convincing 

which the chequc was issued was credited to the 
and reliable . The Hand Writing Expert of the Union 

account of the firm , 
has very cleverly abstained from giving large enlarge 
ment of these two disputed digits . Further an enlarged 56 . I may statc here that in this case , the manage 
photograph filed by him with his report are quite nient was permitted to lead this type of evidence to 
faint. I may state here that if one makes an attenint prove the modus oprandi of the workman . In this 
he will find it easier to convert digit ( 2 ) into digit ( 5 ) convection I would first like to refer to 4 documents 
thank to convert it into digit (3 ) . 

E 15 , E16 , E17 and E / 18 filed by Shri Shukla with 

his affidavit and proved by him by means of his affi 
50 . Thus from the above discussion of evidence 

davit. They are photostat copies of the original 
at length and circumstances, it stands proved that 

letters. Their photostat copies were also earlier filed 
the workman committed gross misconduct referred to 

by the inanagement with the list of documents dated 
in charge No . 3 . Hence charge No. 3 stands proved 

6 - 11 - 1987 . Letters copies of which are E 17 and 
to the guilt. 

E | 18 have also been proved by MW , 3 , Shri R , P . 
Charge No. 4 : 

Misra, who has been the Manager , UCO Bank , Naka 

Hindola since September , 1983 . 
51 . On this charge management have also led 
evidence to show that it was not an isolated act on 

57 . Document E 15 is the copy of letter dt. 20 -4 -87 
the part of the workman ; rather he was in the habit 

from the Regional Manager Allahabad Bank , Lucknow 
of committing such acts for the purposes of providing 

to the Manager UCO Bank Naka Hindola . In this 
finances to the firm Ms. Rakesh Radios owned by 

letter the Regional Manager referred to 12 cheques 
his wife Smt. Raj Rani without contracting loans from 

givnig the date of their representation , the amount 
ny where 

for which they were issued and the bank which pre 
52 . MW . 1 Shri J . N . Shukla has corroborated the sented them for clearance . From the details given 
case of the management by means of facts deposed 

it appears that they were all presented for clearance 
to by him in paras 5 and 7 of his affidavit. He has by UCO Bank Naka Hindola , 
given a number of the cheque of Rs. 4000 as 417483 . 
I may state here that cheque number has not been 

58 . The Regional Manager stated that the investi 
given in the charge. According to him this cheque 

gation at his end revealed that these cheques were 
was drawn by UPSS in favour of Ms. Rakesh Radios . 

missing from the record of the bank . Further these 
It was presented for clearance by UCO Bank Naka cheques were not posted in the respective ledgers. 
Hindola on 27 -5 - 1971, On 27 - 5 - 71 , the amount 

There was no information at his end about the receipt 
which stood to the credit of UPSS in the current 

of debits note from UCO Bank Naka Hindola . He, 
account at A . P . Branch of Allahabad Bank was 

therefore, inquired from the Manager UCO Bank 
Rs . 195 . 19 pajsa as will be evident from copy of 

Naką Hindola whether these cheques were returned 
account appcaring at page No. 670 , document E7 of to UCO Bank Naka Hindola unpaid or their payments 
his affidavit. This cheque was never returned to UCO were credited to the Account of Ms. Rakesh Radios. 
Bank . 

59 . Document E16 is the copy of Ictter dated 
53. Document E9 is the photostat copy of cheque 

21 -5 -87 from the Regional Manager, Allahabad Bank 
issuing register, showing issue of cheque book contain 

Lucknow to the Manager UCO Bank Naka Hindola , 
ing cheques No. 417401 to 417500 to UPSS. In his 

Lucknow on the same subject , 
cross examination , the workman has admitted that 
the entry regarding issue of the cheque book to UPSS 

60 . Document E17 is the copy of letter dt. 27- 4 -87 
in the Cheque issuing register is in his hand. 

from the Manager , UCO Bank, Naka Hindola , Luck 
54. Document No. E /8 , filed by Shri Shukla with now , to the Regional Manager , Allahabad Bank 
his affidavit is the copy of letter dt . 28 - 3 - 1987, from 

Lucknow . By means of this letter the manager UCO 
the Manager, UCO Bank Naka Hindola , to the 

Bank Naka Hindola , Lucknow informed the Regional 
Manager A . P . Branch of the Allahabad Bank . The 

Manager , Allahabad Bank Lucknow , that Rs. 43000 
document has been proved by Shri Shukla . In this representing the aggregate amount of 12 cheques had 
letter the Manager , UCO Bank Naka Hindola had been credited to the Account of Ms. Rakesh Radios 
written about two cheques one of which is cheque in since they were not returned unpaid . 
question . . He wrïtes that this cheque alongwith the 
other cheque was presented by UCO Bank Naka 

61. Document E18 to the affidavit of Shri Shukla , 
Hindola in clearing on 27 -5 - 1971. He also writes 

MW . 1 is the copy of letter dt . 25 - 5 -87 from Shri 
that the proceeds of the above cheques for Rs. 4000 

U . N . Misra Acting Manager UCO Bank, Naka 
were creditted to the account of M s, Rakesh Radios 

Hindola , to Regional Manager, Allahabad Bank , 
since the same was not returned to us uppaid , 

Lucknow . The same information as given in the 

earlier letter was conveyed to the Regional Manager, 
55 . There is no specific rebuttal of the above facts Allahabad Bank , Lucknow , by the Manager, UCO 
by the workman in his affidavit . The above evidence Bank , Naka Hindola . In this letter however, cheque 
which has hcen led by the management, therefore , Nos . were given , 


ritten abo He writes esented 


bowl. He also 4000 
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62 . From the above four letters the following 66 . Thus from the above cvidence it appears that 
details regarding chequcs come out 

the workman intentionally made no entry himself of 

unused cheque No . 109722 for the purposcs of its 
- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - 

fraudulent usc by him . This evidence further shows 
Date of Cheque No. Amount Dri wec 

that even when the account had stood closed the 
Presentation 

Bunki 

wohnan was able to get Rs. 4000 / credited to the 
- - - - - - - - - - - 

account of M / s , Rakesh Radios in UCO Bank Naka 
Hindola Lucknow . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


: - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- ET 


Alld . Bank 


2 -4 . 70 
2 - 5 - 70 
29 - 5 - 70 
9 - 7 - 70 
12 -8 - 70 
1- 10 -70 
23 - 10 - 70 
19 - 11 - 70 
13-3 - 71 
4 -5 - 71 
1 - 8 - 70 


399403 
399416 
109722 
399404 
367893 
287020 
240277 
240279 


Rs. 3000 / 
Rs. 3000 / 
Rs. 4000/ 
Rs. 3000 / 
Rs. 4000/ 
Rs. 4000 / 
Rs. 4000 / 
Rs. 4000 / 
Rs. 3000 / 
Rs. 4000 / 
Rs. 3000 / 


66 . Cheque No , 235811 for Rs. 3000 / 

MW 1 , Shri J. N . Shukla, bas deposed in para 14 
of his affidavit that one Shri Vinai Kumar Agrawal 
had a current account in A . P . Branch of Allahabad 
Bank. A chcque book containing cheque Nos. 
235811 to 235825 was issued to him . Out of these 
chcques the workman fraudulently used cheque No . 
235811 purporting to have been issued for Rs. 3000 / 
in favour of M / s. Rakesh Radios. It was presented 
for payment in clearing on 13- 3 - 1971, through UCO 
Rank Naka Hindola Lucknow . At the time of pre 
sentation of the cheque the credit balance in drawers 
account was Rs, 191 / - only . The said cheque was 
similaily removed by the workman resulting in the 
credit of Rs. 3000 / - in the account of M / s . Rakesh 
Radics in UCO Bank Naka Hindola . 


23581 ] 


417474 
237953 


67. With his affidavit he has filed the copy of 
cheque issue register and the copy of ledger account 
of Shri Vinay Kumar Agrawal. They are E / 21 and 
E22 . Document No. E21 shows that a cheque 
book containing cheque Nos. 235801 to 235825 was 
issued to Shri Agrawal. Even the workman has ad 
mitted in his cross examination that the chegue book 
was issued to Shri Agrawal on 16 - 7 - 1970 . He has 
further admitted that his account stood closed on 
10 - 10 - 1970 . The copy of ledger corroborates the 
facts de posed to by Shri Shukla , MW . 1 , that at the 
time of closing of account a sum of Rs. 191! - stood 
to the credit of Shri Agrawal. Since this choque too 
was not returned the workman cleverly got the amount 
of the cheque on account of its non return credited 
to the account of M / s. Rakesh Rarios. 


63. MW 3 Shri R . P . Mishra , Manager UCO 
Bank , Naka Hindola, Lucknow , has deposed that all 
these cheques were presented by Ms. Rakesh Radios 
for credit to thcir account at UCO Bank Naka Hindola , 
These chcques were never returned . So the amounts 
of these cheques were credited to the Ac of Ms. 
Rakesh Radios. On 25 -5 -89, the date on which he 
was examined , he filed photostat copies of vouchers 
in respect of cheques under orders of the Tribunal. 
These vouchers are in respect of the cheques other 
than the cheque No. 240279 mentioned in letter dated 
25 -5 -1987 copy Eļ18 . 

64 . Cheque No . 109722 for Rs. 4000 

In para 13 of his affidavit MW . 1 Shri J . N . 
Shukla , has deposed that one Smt, Manno Devi, had 
a current account at AP Branch of the Allahabad 
Bank Lucknow . This account was closed on 27 -5 - 70 . 
Smt. Manno Devi returned the uritused cheques to 
the work man who was Lcdger Keeper. It appears 
that while making entry of this unused cheques, the 
workman raudulerily removed cheque No . 109722 . 
Thereafter, the said cheque purported to have heen 
drawil in favour of Ms. Rakesh Radios for Rs. 1000 
was got presented for payments in clearing on 29 - 5 - 70 
through UCO Bank Naka Hindola Lucknow . The 
workman , it appears, fraudulently remove said cheque 
lest it might be returned unpaid . The result was 
that UCO Bank Naka Hindola credited the amount 
of the said chcque to the account of Ms. Rakesh 
Radios. 

65 . With his affidavit Shri Shukla , has filed the 
copy of account of Smt. Manno Devi. It is document 
No . El19 . It shows that her account stood closed 
on 27-5 - 70 . He has also filed the copy of relevant 
extract from the cheque issuing register hearing the 
heading cheques received hack . It is document. No. 
E 20 . From it it appears that on 27 - 5 - 70 will re 
tuned unused cheques numbers 109723 to 109725 
In his cross examination at page 12 the workman has 
admitted that entry regarding return of cheques is in 
his hand 


Cheque No. 240277 for Rs. 4000 , and chcquc No. 

240279 for Rs. 4000 / 

68 In para 16 of his affidavit Shri Shukla , (MW -I) , 
has deposed that chequc book containing cheques No . 
240276 to 240300 was issued to M / s . Rakesh Radios 
by A . P . Branch of Allahabad Bank . It was re 
vealed that the two cheques in question for 
Rs. 4000 / - cach were issued in favour of M / s . 
Rakesli Radios. These two cheques were presented 
in clearing on 23- 10 - 1970 and 19 - 11 - 1970 respecti 
vely by UCO Bank Naka Hindola bul on both theso 
dates there was not sufficient balance in the account 
of M / s . Rakesh Radios at A . P . Branch of the 
Allahabad Bank . With malafide intention and to 
facilitate the payments of the said two cheques to his 
wife the workman fraudulently removed the said 
chicques lest they might to be returned unpaid . In 
this way the amounts of these two chegues stood cre 
diled to the Account of Ms. Rakesh Radios in UCO 
Bank Naka Hindola , Lucknow . The witness has 
filed with his affidavit the copy of cheque issue regis 
ter E / 9 and copy of ledger F / 23 with respect to the 
current account of Ms. Rakesh Radios of AP Branch 
of the Allahabad Bank . The copy . of chequo issue , 
register shows that Ms. Rakesh Radios was issued 


dienik Naka Haffidavit 
theer F /23 winds of AP BERA 


- 


Hurkman has book to M670 and it waSehalf of M 


these chels dated 


cheque hedger shoes 
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a chequc book containing chequez No. 240276 to about the order of punishment. So the contention of 
240300 . In his cross examination at page 30 , the Shri Nigam in this regard is not upheld . 
workman has admitted that entry regarding issue of 
thcsc cheque book to M / s . Rakesh Radios is in his 

74 . Now two questions arise for consideration 
hand . It is dated 10 -8 - 1970 and it was he who him 

First is whether the order of punishment calls for in 
self received the cheque book on behalf of M / s . 

terference at the hands of the Tribunal in exerciso of 
Rakesh Radios a Copy of ledger shows the following 

its powers Us 11 of the Industrial Disputes Act, 
credit balance on dates given below : 

1947, and the second is from what date , in view of 

the finding on the preliminary issue given by my 
17- 10 - 1970 – Rs. 385 .36 

learned predecessor the order of punishment should 
27 -10 - 1970 - Rs. 585 .36 

be givca effcct to . 
2 - 11- 1970 - Rs. 141.14 

75 . On the first point looking to the gravity of 
22 - 12 - 1970 – Rs. 282,56 

charges, conduct of workman in collecting finances in 

a dubious way for running the business of Mis Rakesh 
These two cheques find mentioned in tlie letter Radios , proprictress of which was his wife Smt. Raj 
dated 25 - 5 - 1987, copy E / 18 . We have seen above 

Rani, misuse of his position as an employee of tho 
that these two cheques were never returncd unpaid 

Bank and clever planning , I am of the view , that the 
and as a result of it the amounts of these theques 

punishment awarded to him does not call for any 
were credited in the account of M / s. Rakesh Radios 

interference . No cxtenuating circumstances exist 
by UCO Bank . 

which may make me to take a lenient view . Such an 

emplovec cannot be allowed to remain in service 
69. Thus I need not refer to other cheques about cven for a moment by any financial institution . He 
which cvidence has been given to show the Modus should rather thank his stars that he had escaped 
operandi of the workman in collecting money for conviction and sentence at the hands of Criminal 
the purpose of running the busincss of Ms Rakeshi Court, So I feel that he was awarded the just punish 
Radios. 

ment under para 19 .6 (a ) of the BIPARTITE 

SETTLEMENT. 
70 . In view of the above evidence I feel no hesita 
t on in holding that even charge no. 4 stands fully 76 . On the second point reference may be had to 
proved against thc workman Shri J. N . Kapoor. 

the ruling in the case of B . C . Roy Versus The Pre 

siding Officer, Madhya Pradesh Industrial Court , 
71 . In this case , I must obscrve , if the management 

Indore and others ( 1976 ) 3 SCC 693. It was a case 
have been able to prove the charges against the work 

where the labour court found that the inquiry was 
niin it is only because of the very hard labour put in 

defective as it infringed the principles of natural jus 
by Shri M . K . Verma, Advocate , the authoriscd re 

tice . However , the Labour Court came to the conclu 
presentative for the management, and the manage 

sion after considering the evdence adduced before 
ment s Star Witness M , W . 1 , Shri J N , Shukla , On 

that the dismissal was justified . It was, therefore , held 
his part Shri Verma has put life in the management s 

that the award of the Labour Court must, therefre , 
case by putting up the case very nicely before the 

relate bock to the date when the order of dismissal 
Tribunal and by doing very effective cross examina 

was passed on the termination of the Domestic En 
tion of the workman bringing out facts in support of 

quiry . Their Lordships while holding it placed reli 
the management s case through the inouth of the 

ance on the Law laid down by 5 Judges Bench of the 
workman . Similarly Shri Shukla , seems to have donc 

Hon ble Supreme Court in the case of F H . Kalyani 
a lot of spade work in collecting evidence in support 

Vs. Air Franch Calcutta ( 19641 2 SCR 104 _ AIR 
of the charges, 

1963 SC 1756 . So in view of the laid down by the 
72 . We have seen that the managenient have been Hon ble Supreme Court the order of dismissal from 
able to prove all the four charges against the work Service of the workman which ha ; been uphold by 
man . The evidence which the management have led 

this Tribunal shall relate back i.e . th : workman shall 
in support of these charges, if it had been adduced 

ind dismissed from the service of the Allahabad 
before the Criminal Court even , it would have been Bank we.f. 17 - 12 - 76 . 
sufficient for workman s conviction for offences of 

7 . Before conclicing I would like to say a fer 
forgery , cheating and criminal misappropriation of 

words for the Union which has espoused the cause of 
money . Acts of misconduct proved against the work 

the workman . For an emplovce like the workman . 
man fully falls within the Expression GROSS MIS 

the Union should have withheld its hands. It should 
CONDUCT" as referred to in para 19 .5 (i) of THE 

not have listener lim In facth ore taking up the 
BIPARTITE SETTLEMENT. 

case , the office bearers of the Union should have ex 
73. For the gross misconduct coromitted by him he umined the doriments of the bank and seen whether 
was suwarded the punishment of dismissal from ser no not he was at fauli. As has been found in this case 
vice by the management. Shri Nigam , the auth . re hy the Tribunal the office bearers woul ! have surely 
presentative for the workman Union , submits that it not cer that th : workman was a great frauð and his 
is not an order of punishment. It is a more communi retention in the Banking Industry was fraught with 
cation . I do not agree with him . The workinan has Hanger. The Bank s money is after all public moncy . 
himself treated it as an order of punishment while It rinnot he allowed to he svindled awav hy unscrie 
filing his appeal before the appellate authority of the pulous cmplovees of the bank with no integrity . By 
Allahahad Bank at Calcutta . Document No. W 14 to penyisin his cause the Union has in no way enhenc 
the claim statement filed by the Union is the copy of ed its irrmave but has lowered its image in the esti 
the said appeal. Then oven the reference order speaks mation of the public . 
1077 GI /91 - 11 
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78 . Hence despite the finding dated 1- 5 - 85 , on the 24th November, 1989 , passed by the Central Govern 
preliminary issues , given by my learned predecessor ment in respect of an industrial dispute between the 
that the inquiry is vitiated workman s dismissal from partics mentioned above . The subject matter of the 
service by the management w .e .f. 17 - 12 - 76 is upheld . dispute has been specified in the schedule to the said 
But as ordered by the Hon ble High Court by mcans order and the said schedulo runs as follows : - . 
of its order dated 17 - 2 -87, passed in writ no . 8161 
of 1986 , the Allahabad Bank , Hazaratganj, Lucknow 

" Whether the action of the management of Rope 
Versus The P . O .,Central Government Industrial Tri 

way Division , Ms. BCCL , Koyla Bhawan 
bunal, Kanpur and another, the award given by this 

P . O . Koyla Nagar, Distt. Dhanbad in dery 
tribunal shall not be enforceable until an order to that 

ing the promotion of Shri C , Sinha , Accoun 
effect is made by the Hon ble High Court of Allaha 

tant from Clerical Special Grade to Techni 
bed . 

cal & Supervisory Grade A is justified ? 
The reference is answered acoordingly . 

If not, to what relief the workmair is entitled 
ARJAN DEV , Presiding Officer 

and from what date ? " 
[ No . L - 1201127178 -DIT ! 

2 . The dispute has been settled out of Court . A 

memorandum of settlement has been filed in Court. I 
5 ,87. 1276:-- atenfi forata afufaun , 1947 ( 1947 

have gone through the terms of settlement and I find 

them quite fair and reasonable . There is no reason why 
4T 14 ) ETT 17 TV # , sa # R , # # . . 

an Award should not be made on the basis of terms 
सी . एल . का रोपवे डिवीजन के प्रमन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और 

and conditions laid down in the memoranduni of 
उनके फर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय settlement. I accept it and make an award accord 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण सं . 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती ingly . The memorandum of settlenient shall form 
qt 8-4-91 Fit 9797 & HT ATT 

part of the Award , 

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry 
S . O . 1276 .- - In pursuance of section 17 of the 

as required under section 15 of the Industrial Disputes 
Industrial Disputes Act, 1947 ( i 1 of 1947 ), the Cent 

Act, 1947. 
ral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal No . 1 

Sd 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 

S. K . MITRA , Presiding Officer . 
management of Ropeway Division of Ms. BCCL 

[No. L - 200120145/88 - IR ( Coal-I] 
and their workmen , which was received by the Cent 
ral Government on the 8 -4 - 1991. 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 
ANNEXURE 

AT DHANBAD , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

Reference No. 182 /89 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT DHANBAD 

Employers in rclation to the Management of 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) 

Ropeway Division of Ms. Bharat Coking 
( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

Coal Ltd . 
Reference No . 182 of 1989 

AND 
PARTIES : 

Their Workman 
Employers in relation to the management of 

PETITION OF COMPROMISE . 
Ropeway Division of Ms. BCCL Koyla 
Bhawan , P .O . Koyla Nagar, Dhanbad . 

The humble petition on behalf of the parties to the 

above reference most respectfully sheweth : 
AND 

That the above dispute has been amicahly settled 
Their workmen . 

between the parties on the following terms : 
PARTIES : 

TERMS OF SETTLEMENT 
Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

( 1 ) That the concerned workman Şri C . Sinha , 
On behalf of the employers - Shri B , Joshi, 

Accountant will be given notional promo 
Advocate. 

tion în Tech , & Supervisory grade - A from 

the date his juniors have been promoted 
On behalf of the workmen - Shri S , Bose, Secre 

vide office order dated 10 - 4 - 1987 and his 
tary , R . C . M . S . 

pay in the promoted grade be fixed accord 
STATE : Bihar INDUSTRY : Coal. 

ingly from the said date . 
Dhanbad , the 4th April , 1991 . 

( 2 ) That the concerned workman Sri C . Sinha 

will get the financial benefit of this notional 
AWARD 

fixation on promotion with effect from the 
The present reference arises out of Order No. L 

date the dispute has been referred to Indus 
20012 145 88 -1.R , (Coal-I), dated New Delhi, the 

trial Tribunal, Dhanbad i.c, on 24 - 11 - 89 . 
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Accordingly he will be paid arrcars on 

For the Workmen — Shii J. D . Lal, Advocate . 
account of notional fixation from 24 - 11 - 89 . 

STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal . 
(3 ) That Sri C , Sinha s seniority will be reckoned 

Dadted , the 26th March , 1991, 
from the date his juniors have been promo 
Hted i.e . from 1987 . 

AWARD 

By Order No . L - 20012 26189 -I. R . (Coal- I), dated , 
( 4 ) That the concerned workman will have no 

the 30th August , 1989, the Central Government in 
further claim on account of this promotion . the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers 

conferred by clausę (d ) of sub -section ( 1 ) and sub 
( 5 ) That 

section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial Disputes 
in view of the above settlement 

Act, 1947 , referred the following dispute for adjudi 
therç remains nothing to be adjudicated . 

cation to this tribunal : 
Under the facs and circumstances stated above the 

“ Whether the action of the management of 
Hon ble Tribunal will be graciously pleased to accept 

Jcalgora Colliery of Ms. B .C . C . Ltd . , 
the settlement as fair and proper and be pleased to 

P . O . Jealgora , Distt . Dhanbad in dismissing 
pass the Award in terms of the settlement. 

Shri Bihari Prasad , MCL from service w .c .f . 

8 - 7 - 1987 is justified If not, to which 
For the Workmen : For the Employers, 

relief the workman is justified . 

2 . The case of the management of Jealgora Colliery 
47 . an . 1277:~ - tutfit faste fufca, 1947 ( 1947 

of Ms. B . Ç . C . Ltd , as disclosed in the written 
ERT 17 Haru # , Forte 41 , # ft. . t. statement, details apart, is as follows : 
एल . का जीलगौरा कोलियारी के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय Ms. B .C . C . Ltd . purchased about 13 acres of 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मं . 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 

land situated in the vicinity of the collicry by six 

different deeds of conveyance . One of 
X , 67 toata HTC # 8-4- 91 JT OTI 

such sale 
deeds was executed by one Bishun Mahato son of 

late Hari Ram Mahato of Village Gourkhunti, P . S . 
S .O . 1277. - In pursuance of section 17 of the 

Jorapokliar , Distt . Dhanbad on 30 - 1 - 1981 in respect 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

of 1. 98 acres of land for valuable consideration . 
Central Government hereby publishes the award of 

The concerned workinan , Bihari Prasad disclosed 
thc Central Government Industrial Tribunal No. 1 

himself to be the nephew of Shri Bishu Mahato of 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 

Village Gourkhunti, P . S . Jorapokhar, Distt . Dhanbad 
dispute between the employers in relation to the 

and secured employment as a miner loader under the 
management of Selagora Colliery of Ms. BCCL and 

Land Looser s Scheme framed by M , B . C . C . Ltd . 
their workmen , which was received by the Central 

He also declared about his parentage , home address 
Government on the 8 - 4 - 1991. 

ctc . at the time of securing employment. In support 

of his declaration le produced a certificate from the 
ANNEXURE 

Mukhiya of Gram Panchayat, Mahulbani, P . S . Jharia , 

Distt Dhanbad certifying him to be the nephew of 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

Bishu Mahato of Village Gourkhunti , P . S . Jorapokhar , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD , 

Distt . Dhanbad . He used that certificate as the 

genuine documen t knowing it full well that it was 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) not so . He was appointed on 2 - 9 - 83 as miner/loader 

( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947. on the terms and condition s that in case his identity 
Reference No . 102 of 1989 

was not found to be genuine or the particulars sup 

plied by him found to be false in futire , his services 
PARTIES : 

would be liable to be terminated without any notice 
Employers in relation to the management of 

or assigning any reason thereto . It was found sub 
Jcalgora Colliery of Ms. B . C . C . L . Ltd . , 

sequently that he was neither the nephew of Bishu 

Mahato nor was he a resident of village Gourkhunti , 
P . O . Jealgora , Distt . Dhanbad . 

P . S . Jorapokhar, Distt . Dhanbad and the particulars 

given by him with respect to his parentage home 
AND 

address were false . He gave a false declaration with 

respect to his parentage , home address and committed 
Their Workmen . 

theft , fraud or dishonesty in connection with employer s 

goods or property which is a misconduct under Model 
PRESENT : 

Standing Orders applicable to the colliery . He was 

guilty of cheating under section 419 of thic Indian 
Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 

Penal Code . He has deceived Ms. B . C . C . Ltd . 

which is a State under Art, 12 of the Constitution 
APPEARANCES : 

hy misleading the Appointing Authority and dishonest 
For the employers-- Shri G . Prasad , Advocate. 

lv inducing it to deliver wages property to it . He 
secured employment on the mis- representation that 
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he was a resident of village Gourkhunti, Distt. Dhan of tre certificd Standing Orders. The alleged nis 
bad although he was not a resident of Village Gour conduct, even if committed , was committed before List 
khunti and is a resident of Dowari of District Hazari uppointment when there was no relationship of emp 
bagh . The very purpose of employment under Land loyer- cmployee between the management and him . 
Booser s Scheme is to acquire land for development Hience , he committed no misconduci at all. He was 
of mine etc, and extract coal which was frustrated appointed by the General Manager of the Area on 
by the concerned workman who adopted fraudulent the basis of existing rules in regard to acquisition of 
means to secure employment. He was chargesheeted 

land by the management of M / s. B . C .C . Ltd . and 
by a Charge Sheet dated 28 -2 - 1986 for (i) giving 

there was no irregularity in regard to his appointment 
false information regarding Dame, father s name, 

on the basis of some alleged false information . The 
home address at the timc of employment and ( ii ) theft, 

Agent of the colliery has got no legal authority to 
fraud, dishonesty in connection with Company s 

dismiss him from service . Hence , the action of the 
business and property . He replied to the charge 

njanagement in dismissing him from service with 

cllcct from 8 - 7 - 1987 is illegal and unjustified . In the 
sheet which was not found satisfactory . A depart 

circumstances , he has prayed for rc- instatement in 
mental enquiry was conducted in accordance with the 

servicc with full back wages . 
principles of natural justice in his presence , He was 
given full opportunity to defend himself in the depart 

4 . In rejoinder to the written statement of the 
mental enquiry . The Enquiry Oficer, after holding sponsording union , the management has asserted that 
the enquiry , submitted his report holding him guilty 

the concerned wrokman disclosed himself to be a 
of the charge of misconduct . The report of the 

nephew of Bishu Mahato and that by making such 
Enquiry Officer was considered at various levels and 

fraudulent disclosurc he secured his employment. His 
the concerned workman was dismissed from service 

vcry initial appointment / cmployment was illegal since 
after approval of the competent authority . In the 

he obtained cmployment by fraudulent means and so 
circumstances, the management has subnitted that 

he was no right to hold the post and receive wages. 
its action in dismissing the concerned workman from 

The departmental enquiry was conducted in accor 

dance with the principles of natural justice. The 
service is fully justificd . 

management has asserted that he was appointed by 

the General Manager of the Area under Land looser s 
3 . The case of the concerned workman , as appcar Scheme on terms and conditions stipulated therein . 
ing in the written statement submitted on his behalf Since his very initial appointment was illegal, he was 
by the sponsoring union , Bihar Mincs Lal Jhanda not entitled to be employed under the said scheme. 
Mazdoor Union , berifly stated, is as follows : 

He induced the employer to believe certain facts and 

thereby secured his cmployment by fraudulent means. 
Bihari Parsad , the concerned workman was employ 5 . Jo rejoinder to the written statement of the 
ed as miner / leader in Jealgora colliery ; hc was a 

management, the sponsoring union has asserted that 
permanent workman of the colliery . The manage 

no declaration of any sought was called for from the 
ment of Jealgora colliery issued a chargeshect dated 

concerned workman and as such no such certificate 
26 , 28- 2 - 1986 under Clause No. 27 ( 17 ) and 27 ( 2 ) of 

was submitted by him . The appointment letter of the 
the certified Standing Orders applicable to the collicry . 

concerned workman will disclosc the terms and con 
It was alleged in the chargeshcct that he , before his 

ditions of his service. He gave correct information 
appointment, had submitted a certificate that he was 

regarding parcntage, home address etc . which will 
a nephew of onc Dasu Mahato of Bhowra , although be evident from the Form B register of the colliery , 
he was a nephew of Mewa Sao of Bhawra (S ) colli It has been asserted that Land Looser s Scheme under 
ery . He was suspended pending enquiry with effect which cinployment was given is a matter of record 
from the date of issue of the charge - sheet and remain 

and that the charge against him has not been proved 
ed under suspension till his dismissal. He submitted 

at all. 
his reply dated 7 - 3 - 1986 denying the charges . As 
the provision of certified Standing Order applicable 

6 . Al the instance of the management the propriety 
to the colliery , the workman canro : be suspended and fairness of the domestic enquiry was considered 
for more than ten days pending enquiry and so he as preliminary issue . During the course of hearing 
submitted an application after ten days of his sus 

Shri J . D . Lall, authorised representative of the con 
pension requesting the management to allow him cerned workman conceded that the domestic enquiry 
to resume his duty pending enquiry . But no reply 

was held fairly and properly . Thereafter the case 
was given nor was he allowed to resume his duty . He 

was heard on merit . The parties arrayed relied on 
remained under suspension for more than a year dur the evidence already on record in order to prove their 
ing which he was not paid any subsistence allowance respective contentions. 
and as a result he suffered great financial difficulty . 7 . Admittedly , the concerned workinan was employ 
The management held enquiry after one year or so ed as miner loader in Jealgora colliery of Mis . B . C . C . 
and he was forced to participate in the enquiry which Ltd . before his dismissal from service . The plead 
was held in haste . He was not afforded any reasona 

ing of the management discloses that he secured emp 
ble opportunity to defend himself in the enquiry . The 

loyment under Land Looser s Scheme framed by the 
enquiry was held in violation of the principles of 

conipany. The scheme itself and its details thereof 
natural justice . The charges levelled against him 

have not been spelt out in the pleading of the mana 
was that he had wrongly described himself as a 

geinent nor have they surfaced in evidence in the 
nephew of Bishu Mahato of Bhowra before his ap 

domestic enquiry . 
pointnent in the Certificate submitted by him . But 
this charge does not come within the purview of the Shri J . D . Lal, authorised representative of the 
alleged mis - conduct under Clause 27 ( 2 ) and 27 ( 17 ) concerned workman , has criticised the action of the 
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management by submitting that the management 
desired to take advantage of the scheme in support 
of its action in dismissing the concerned workman 
from service without producing the scheme itself as 
evidence in domestic enquiry . But I consider that it 
is not vcry much material in so far as the present 
controversy is concerned . 


8 . It appears that onc Bishu Mahaic son of Late 
Hariram Mahato of village Gourklaunti, P . S . Jora 
pokhar , District Dhanbad sold away 6 .95 acress of 
land to Ms. B .C . C . Ltd . by three deeds of conve 
yance executed on 30 - 1 - 1981, 30 - 1 - 1980 and 
26 - 9 - 1980 respectively . It is alleged by the manage 
ment that the concerned workman secured employ 
mon in M / s. B . C .C . Ltd . by disclosing / representing 
himsels to be the ncphew of Bisliu Mahato which 
he is not. 


9. The sheet anchor of the case of the management 
is admittedly the charge -sheet issued against the con 
cerned workman for his alleged misconduct . I re 
produce hereinbelow the charge - sheet dated 26 / 
28 - 2 - 1986 issued by the Agent of the colliery which 
has been marked Ext. M - 4 ; 

" It has been Icported that you got into employ 
ment of Bhowra Area against acquisition of land 
situated in the visinity of 27 Inclinc and 31A Incline 
at Bhowra Collieries mcasuring to 30 . 43 Acres . 

Before the appointment letter were issued you had 
submitted a relationship certificate with attested pho 
tograph addressed to the Administrative Officer , 
Bhowra Area Officc , in which you have declared 
yourself as the nephew of Shri Bishu Mahato of 
Gourkhunti, Bhowra though you are not related to 
him and in fact you are nephew of Shri Mewa Sao , 
Mining Sirdar of Bhowra (S) Colliery . 

The above acts of yours amounts to misconduct 
under the provisions of the standing orders applicable 
to the collicry which reads as follows : 
Clause 27 (17) : Giving false information regard 

ing name, father s name, honic address etc. 

at the time of employment. 
Clause 27 ( 2 ) : Theft, fraud and dishonesty in 

connection with Company s business and 

property . 
You are hereby asked to show cause within 48 
hou s of receipt of this letter as to why disciplinary 
action shall not be initiated against you for the above 
ntisconduct. 

You will remain suspended pending enquiry and 
decision into the matter." 


Clause 27( 17 ) : giving false information regarding 
name, father s name, home address ets at the time 
of chipioyment and under Clause 27( 2 ) : 1 heft , fraud 
and dishoncsty in connection with Company s busi 
ness and property , under Standing order of the 
colicry . 

In reply dated 7 -3 -86 to the chargeshçet the con 
cerned workman denied the charges stating as 
follows; 

" That, the allegations contained in the above 
charge sheet are false and motivated and have been 
levelled without any proper cnquiry at the instance of 
some enimical to me. 

That, I have not committed any mis- conduct linder 
Clause 27 ( 17 ) and 27 ( 2 ) of the Certified Standing 
Orders applicable to the Colliery . Shri Mewa Prasad 
is my father and not my uncle as stated in the charge 
sheet which shows the falsity of the charges levelled . 

Under the circumstances I request that the charge 
levelled against me, be dropped and I may be allowed 
to resumc my duties forth with ." 

10 . The managemçnt has not produced the rela 
tionship certificate with attested photograph submit 
led by the concerned workman to the Administrative 
Officer , Bhowra Arca either in the domestic enquiry 
or at thc time of hearing of the case before his Tri 
bugal. The proceeding of the domestic enquiry in 
cludes photo copy of the certificate dated 4 - 7 -81 is 
sued by the Mukhiya , Gram Panchayat. Mohulbani, 
P . S . Jharia . By this certificate the Mukhiya attested 
the photograph of the concerned workman and re 
ported that the land of one Bishu Mahato had been 
acquired by MS. B . C . C . Ltd . This certificate does 
not disclose that the concerned workman is the soul 
of Mewa Sao or that he is the nephew of Bishu 
Maliato . It has been alleged in the chargesheet that 
the concerned workman is the nephew of Mewa Sao , 
Mining Sirdar of Bhowra ( S ) colliery . In his reply to 
the chargeshect, the concerned workman has stated 
that Mewa Prasad is his father and not his uncle as 
stated in the chargesheet. In his statenient before the 
Enquiry Officer he has stated that his father is al 
Mining Sirdar in 28 Incline at Bhowra . This being 
the evidence it is obvious that the allegation in the 
chargesheet that the concerned workman is the nephew 
of Mewa Sao , Mining Sirdar of Bhowra ( S ) colliery 
is palpably incorrect. 

11 . Shri G . Prasad, learned Advocate for the man 
agement has taken me through appointment letter 
issued to the concerned workman which was produc 
cd in the domestic enquiry . This appointment letter 
is dated 213 - 8 - 83 . This appointment letter was issu 
ed in favour of the concerned workman , CO Bishu 
Mahato , Gcurkhunti , Dist. Dhanbad by the General 
Manager , Bhowra Area . This appointment letter also 
discloses that the appointment is subject to the stipu 
lation that in case the concerned workman is not 
found to be genuine cu his personal particulars are 
found to be false in future his sevices will be liable 
to bc terminated without any notice or assigning any 
reason thereto as per norms of the company . It has 
not been alleged that thc concerned workman is not a 
genuine person . It has been alleged in the chargesheet 
that he submittd false declarat on in the relationship 
Certificate by di: closing himself to be the nephew of 
Bishu Mahato of Gourkhunti of Bhowra . I have al 


It appears from the charge - sheet that before the 
letter of appointment was issued to the concerned 
workman , he had submitted a relationship certificate 
with , attested photograph addressed to the Adminis 
trative Officer, Bhowra Area Office in which he had 
declared himself as a nephew of Bishu Mahato of 
Gourkhunti of Bhowra though he was not related to 
him and in fact, he is the nephew of Mewa Sao , 
Mining Sirdar of Bhowra Colliery . The charge- sheet 
further spells out that by submitting false declaration 
he committed misconduct as comprehended under 
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ready stated that the relationship certificate with at 

in the peculiar circumstances of the case , 
tested photograph allegedly submitted by the con 

we are of the opinion that the workmcn 
cerned workmai las not been produced either in the 

connot take advantage of section 25 - F of 
domestic enquiry or before this Tribunal, The ap 

the Act. The petitioner, therefore, must suc 
pointment letter was issued by the management and 

ceed in this writ application ." 
it cannot be treated to be a staetment of the concern 
ed workman with regard to his address . 

The judgement cited by Shri Prasad has got no 

manner of application in the context of facts and cir 
12 . It appears that in the domestic proceeding cumstances of the present case since the facts as ap 
Janardan Prasad , representative of the management, pearing in that case are quite different from those 
stated before the Enquiry Officer that from the Form 

appearing in the present case . 
B register it was evident that the netive village of 
both the persons- Bihari Prasad and Bishu Mahato 14 . Upon consideration of evidence on record and 
were differont. But this Form B register has not becn facts and circumstances of the case I have no hesita 
produced either in the domestic enquiry or before this tion to hold that the management has failed to bring 
Tribunal. 

the charges home to the concerned person in the do 

mestic enquiry . Consequently , the order of disrussal 
Thus , there is absolutely no material on record to issued on the basis of the report of the Enquiry Offi 
prove that the concerned workman submitted a false cer must also be set aside. 
declaration before the management by submitting a 
relationship certificate with attested photograph ad 

15 . Accordingly , the following award is rendered.-- - 
dressed to the Administrative Officer, Bhowra Area 

the action of the management of Jealgora Colliery of 
Office . Hence , the entire charge against the wncern 

MS. B . C . C . Lid . , P . O . Jealgora , Distt. Dhanbad in 
ed workman for giving false information regarding 

dismissing Shri Bihari Prasad , Miner Loader from 
his name, father s name and home address as contain 

service with effect from 8 -7 -1987 is not justified . The 
ed in the alleged certificate founders on the ground . 

management is directed to reinstate the concerned 
There is no evidence on record to prove the next 

workman in service within one month from the date 
count of charge i.c, theft, fraud or dishonestly in 2011 

of publication of the award and pay him 40 per cent 
nection with company s business or property . 

of back wages from the date of dismissal from service 

till he joins his duty , The management may, however , 
13 . Shri . G . Prasad , learned Advocate for the man . proceed against the concerned workman by holding 
agement has produced before me the certified copy a seperate domestic enquiry , if it so desires. 
of the judgement of Hon ble Patna High Court, 
Ranchi Bench , dated 10 - 7 -89 in C . W .J . C . No, 1016 

In the circumstances of the case, I award no cost. 
and 898 of 1989 and submitted that Hon ble Court 

S . K . MITRA , Persiding Officer 
deprecated the tendency on the part of the workman 

[No. L - 20012 /26j89 - IR (Coal-1)] 
to sneak into the employment by submitting false de 
claration representation . The order of the Hon ble 

af frent, 12 , 1991 
Court indicates that two workmen concerned in 

# 1 .3T, 1278 - outfire fratar afafirah , 1947 ( 1947 
C . W . J. C . gave out to the management that they own $ T 14 ) UIT 17 # THOUT # , # star # fira A 5. 7 . 
ed land which they agrecd to sell to the company 

एल . का नीर्मा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों मीर उनके 
and on the basis of this agreement cmployment was 
given to them . The workmen concerned were required 

कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
to execute sale deed within three months, but the प्रौद्योगिक प्रधिकरण , म . 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, 
same was not done. As the sale deeds were not ex 

TO 

10 - 4- 91 917 AT TI 
ecuted , scrvices of the workmen were terminated . 

New Delhi, tie 12th April, 1991 
Thc Hon ble Court had as follows : 

S . O . 1278 .- - In pursuance of section 17 of the 
“ . . . . . . . . . The workmen gave out that the lands Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
belonged to them and on th » basis of this , 

Central Government hcreby publishes the award of 
the management gave them employment. 

the Central Government Industrial Tribunal No . 1 
Admittedly again no sale deed was execut 

Dhanbad as showti in the Annexure in the industrial 
ed by the workmen . It appears that third 

dispute between the employers in relation to the 
party Jagbandhu Gope raised a claim with 

irunagenient of Nirsha Coliery of Ms. E . C . L . and 
regard to the land in question and he ulti 

their workincn , which was received by the Central 
mately filed a suit or declaration of his title 

Government on 10 - 4 - 1991 . 
and that suit was ponding during the pen 
dency of the reference . The said Titlc suit 

ANNEXURE 
has been disposed of after the award and 
it was decrecd in favour of Jaghandhu 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
Gope. The Civil Court declared his title with 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
regard to the land in question . In that view 

In the matter of a reference under section 
of the matter, until and unless the decree 

10 ( 1) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
is not abide, it must be held that the work 

1947 . 
men had no title which they could transfer 
to the Company. Since the condition of the 

Reference No. 107 of 1988 
employment was that thưy would transfer 
the land in question to the Company, and 

PARTIES : 
in view of the decision of the Civil Court 

Eurloycrs in relation to the management of 
that the workman has no title to the same 

Nirsha Colliery of Ms. E , C . Ltd . 


in pursuan 1947 (14 of he award of 
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sold it to the E . C . Ltd , On receipt of the above letter 

of the Deputy Commissioner , Dhanbad , the concern 
The r Workmen . 

ed wockman was issued with a charyc sheet for mis 

conduct of fraud and dishonesty in connection with 
PRESE : T : 

the employer s business or property and abetment of 
Shri S. K . Mitra , Presiding icer. 

such unisconduct under Modal Standing Orders ap 

plicable to establishments in coal mincs The concern 
APPEARANCES : 

cd workman submitted his explanation , but finding it 
For the Employers : Shri R . S , Murthy , Advo unsatisfactory a domestic enquiry was held by the 

inanagement by appointment of an Enquiry Officer , 
catc . 

Shri Shamsher Singh , Deputy Personnel Manager , 
For the Workmen : Shri D . Mukherjee , Socie Nira Area . The Enquiry Officer held the enquiry in 
tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 

conformance to the principles of natural justice and 

found the concerned workman guilty of misconduct. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. The General Manager of Nirsa Area accepted the 

finding of the Enquiry Officer and caine to the con 
Dated , the 22nd March , 1991 

clusigii that this was a fit case for disniissal of the 

concerned workman from service. Accordingly the 
AWARD 

workman concerned was dismissed from service by 
By Order No. L -20012 35 88 - D . III (A ), dated , letter dlated 6 -4 - 87 . Hence , the managemcat has sub 
the 2nd August, 1988 , the Central Government in the niitted that its action in dismissing the concerned 
Ministry of Labour, has, in exercisi. of the powers workman from service is justified . 
conferred by clausc ( d ) of sub - secticu ( 1) of section 
10 of 112 Industrial Disputes Act, 1947, referred the 

3 . The case of the concerned workman , as dis 
following dispute for adjudication to this l ribunal : 

closed in the written statement submitted on his be 
“ Wlicther the action of the management of 

half by Bihar Colliery Kamgar Union , Dhanbad , 
Nirsha Area of Ms. Eastern Coalfields Ltd . brielly stated , is as follows : 
in dismissing Shri Rajendra Prasad Sharma, 

The concerned workman was originally appoint 
Dresser (Medical) from service of the coin 

ed as an apprentice under the land looser scheme 
pany with cffect from 6 -4 - 1987 is justi 

in the year 1983 and after completion of the appreo 
fied ? If not, to what relief is the work 

ticeship he was confirmed as permanent workman 
man entitled " 

and started to work as Dresser in Nirsha Colliery 

and he had put 240 days attendance in each calen 
2 . The case of the management of Nirsha Area of 
M s: Eastem Coalfields Ltd ., P . O . Mugha , Dist . 

dar year as permanent workman prior to his dis 

inissal from service . Plot No. 671, Jamabandi No . 
Dhanbad . as disclosed in the written statement sub 

82, Mouza Mugma was purchased from one Ram 
mitted , ietails apart, is as follows : 

Ratan Tiwari hy his brother Praduman Sharma. 
The nianagement requires additional lands from But all of a sudden the management issued a charge 
tinic to time for the purpose of mining operation and sheet dated 22 / 24 - 3 - 86 to him as per instruction of 
also for other purposes . In such cases the management the Deputy Commissioner , Dhanbad , allcging mis 
formulated a scheme known as land loosers scheme conduct of fraud and dishonesty with respect of 
whereby the persons whose land has been acquired company s business and abetment thereto . He re 
purchased on payment of prescribed price are provid plied to the chargesheet denying the charge . He 
ed employment. In case the persons concerned them submitted that the land was purchased from Ram 
selves are not fit for employment or are not agree Ratna Tiwari under registered sale deed and the 
able to work , the jobs are given to their dependents. sanie was still valid . He further submitted that Ram 
Rajendia Prasad Sharma, the concerned workman , Ratan Tiwary had also filed a case before Deputy 
was initially appointed as a trainee under the land Commissioner , Dhanbad , asserting the latter s obser 
loosers scheme of the management against a portion vation . He raised an industrial dispute before the 
of land appertaining to Plot No. 671. Jamabandi Asstt . Labour Commissioner ( C ) , Dhanbad , for his 
No . 82 , Mouza Mugma which was sold to Ms. E . C . intervention but the same was ciosed by the Asstt. 
Ltd . by his brother, Praduman Sharma for valuable Labour Commissioner ( C ), Dhanbud , who considered 
consid : ration by registered deed . Sri Sharma nomi that the case was not matured for conciliation and 
pated Raiendra Prasad Sharma for employment in 

directed the management to complete the enquiry . 
Ms. E , C . Ltd . Such employments were being offer The management completed the enquiry by observ 
ed by the management at the relevant time under ing cmpty formalities. In the departmental enquiry 
certain terms and conditions and one of such condi he was not given full opportunity to defend himself . 
tions is that in case of any dispute about the owner 

But even in the invalid and irregular departmental 
ship of the land the employment of the nominee will enquiry the mana pement miserably failed to prove 
be discontinued . In the present case the Deputy Com 

the allegations of fraud , dishonesty or abetment. 
missioner , Dhanbad , sent a letter dated 21- 1 - 85 Before purchasing the land the management sought 
stating that after enquiry it was found that the above , clarification from the Circle Officer about the title 
plot of land formed part of Government land and its and possession of the land nurchased hy his brother , 
ousership vested in the Government of Bihar and no The Circle Officer verified the authenticity of the 
one could have sold the land to Ms E . C . Ltd . It ownership of his hrother in the land in question and 
also transpires at the same time that this very picce confirmed it to the management. The management 
of land was illegally sold . to Praduman Shurma by offered employment to him only after receiving 
one Ram Ratan Tiwari and later Praduman Sharma confirmation regarding thç title interest and owner, 
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slip of Praduman Sharma in the land in question . On the other hand, the sponsoring union examined 
He also represented before the Deputy Commissioner thic concerned workman and laid in evidence certain 
on the ground that at his direction the managc items of documents which have been marked Exts . 
ment had issued him a false and fictitious charge W - 1 to W - 9. 
sheet. The Deputy Commissioner directed him to 

7 . According to the managenient, Ms. E .C . Ltd . 
agitate the matter before the appropriate authority 

requires additional lands from time to time for 
for getting back his employment. Despite the ahove 

the purpose of mining operation and also for other 
facts the management illegaily and arbitrarily dis 
missed him with effect from 6 -4 - 1987 . The union 

purposcs and in such case the managenient formu 

lated a scheme, known as Land Looser s Scheme, 
again raised an industrial dispute before the Asstt. 
Labour Commissioner (C ) , Dhanbad and the appro 

whereby the person or persons whose lands have 
priate Government has been pleased to refor the 

been acquired purchased on prescribed price are 
dispute for adjudication by this Tribunal. It has 

provided employment and in case the persons con 
been asserted that the action of the management in 

cerned themselves are not fit for employment or are 
Jismissing the concerned workman from service is 

not agrceable to work , the jnbs pre given to their 
invalid and irregular. Hence , the concerned work 

dependents . The further case of the management is 
man is entitled to be reinstated in service with full 

that such employment were being offered by the 

management at the relevant time during 1981 to 
hack wages and other consequential benefits . 

1983 on certain terms and conditions and one of 
. 4 . In rejoinder to the written stateinent of the 

such conditions is that in case of any dispute about 

the ownership of any land the employment would be 
sponsoring union , the management has stated that 

dis- continued . There is no serious dispute 
the concerned workman was appointed as apprentice 

about 

this factual position from the side of the sponsoring 
under Land Looser Scheme in the year 1983 and 

union As a matter of fact, the management has 
was later appointed as a Diesser in Nirsa Colliery . 
The management has asserted that the 

produced the letter of appointnient dated 15 - 9 - 1983 

domestic 
enquiry was held in conformance to the principles 

issued to the concerned workman (Ext. M -11) where 
of natural justice . It has been alleged by the 

from it appears that he was appointed as Dresser 

apprentce under the scheme for engagement 
inanagement that truth regarding the ownership of 
thic land was deliberately suppressed by the concer 

as apprentice unde Land Looser Scheme and one of 

the conditions of service was that in case any infor 
ned workman who indulged in manipulation along 

mation or intimation given ty him to the coinpany, 
with other and certain other persons. The land in 

if found incorrect , for obtaining job , his services 
question was not mutated in the name either of the 
concerned workman or of his brother. The manage 

were liable to be terminated without any notice. It 

is irrefragable position that 
ment has asserted that in the context of facts and 

Praduman Sharma, 
circumstances of the case its action in dismissing 

krorlier of Rajendra Prasad Sharma. the concerned 
the concerned workman is fully justified . 

workman sold away onc acre of land appertaining 
to Plot No. 671 , Jamahandi No . 82 of Mouza Mugma 

to the management of M . E .C . (. td . by registered 
5 . In the rejoinder to the written statement of 

deed of conveyance dated 14 - 2 - 1983 ( Ext. W - 4 ) for 
the management, the sponsoring union has stated 

valuable consideration . It appears that Praduman 
that on the basis of purchase of land from the same 

Sharina nurchased this parcel of land from one Ram 
plot No. 571 Jamabandi No . 82 , Mouza Mugma 

Ratan Tiwarv hy registered deed of conveyance 
several other persons, who had also purchased the 

dated 28 - 9 - 1981 for valuable consideration (Ext. 
land from Ram Ratan Tiwary , owner , has been 

W - 1 ). Thus , it is seen that Pradunan Sharma sold 
provided employment. But the managemer has 

away the narcel of land to the management of 
not removed any of such persons from service in 

MS. E . C . Ltd . within a space of one year and 4 
spite of the fact that they purchased some parcels of 

months approximately after he had purchased it 
land from the said Ram Ratan Tiwary . The union 

from Ram Ratan Tiwary . 
has further alleged that the charges levelled against 
the concerned workman do not constitute any mis 

Adinittedly , he did not secure emplovment for 
conduct under the Model Standing Order applicable himself unon sale of this land to the management of 
to the Coal Industry and asserted that in the domestic M / S FC . Ltd , under Land Looser Scheme; his 
enquiry the charges against the concerned workman 

nominec was the concerned workman , his hrother , 
werç not proved at all . 

The concerned workman , as nominee of Pradvuman 

Sharma, got employment As Drasser Trainen finder 
6 . At the instance of the management the fairness the management of Mis E . C . Ltd . with effect from 
or otherwise of the domesti. enquiry was considered 15 - 9 - 1983 under Land Looser Scheme ( Ext. M - 11) . 
as preliminary issue . 

8 . The Denutv Commissioner reported to the 
Shri R . S . Murthy , learned Advocate for the management of Ms. E . C . Ltd hy letter dated 21 - 1 - 861 
management conceded that the domestic enquiry 

that the Plot No . 671 in question was vasted land 
was incomplete . In the circumstances. it was held of the Governanent and that emnlovinent should not 
by order dated 24 - 8 - 1989 that the domestic enquiry he given to anybody afterwards on the hasis of 
was not held fairly and properly Thereupon both transfer of land appertaining to that plot. - Upon 
the parties have laid evidence afresh on merit. At receini of the letter from the Deputy Commissiouer 
the time of hearing on merit the management could the management issued chargesheet against the concer 
not produce any witness hut taid in evidence a mass 

nech workman for having committed frant and dis 
of documents which have been marked Exts . M - 1 honesty in connection with emrlover s business or 
lo M - 11. 

property and abetment of thự aforesaid . ct of mis . 


declares 


C. Goverholde on reha vastletor 


mot in 


land iwo otherese 
thre 
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- 
conduct - under Clause - 17 (i) ( a ) and 17 (i)(u ) of the 10 the management of Ms. E . C . Ltd . on 1 - 10 - 1986 
Model: Standing Order applicable to the establish requesting them to inform him the reasons for dis 

Hent in Coal Industry (Ext. M - 1 ) . . The concerned pensing of the services of the aforesaid persons (Ext . 
workman submitted his explanation 1r the charge W - 9 ). There is nothing on record to indicate that 
sheet stating that the parcel of land was purchased the management has given any reply to that letter. 
from the rightful owner Ram Ratan Tiwary and 
that the management of M / s . ECL , after verification 

Anyway, Shri R . S . Murthy has submitted before 
of the title to the property purchased tlie samo and 

11,2 liat the Government has resorted to proceeding 
that the Circle Officer cleared the title to the property 

under the appropriate section of Bihar Land Reforms 
(bit. M -2 ). " . The management decided to hold 

Act for vasting of the land in question to the State . 
comestic enquiry and the Enguiry Officer, in the 

The State Government, by notification , may declare 
dojuestic enquiry , found the concerned workman 

that the Estates or Tenures of a proprietor or tenure 
guilty of the misconduct as per, Clause 17 (i) (a ) and 

holder have passed to and become vasted in thc State . 
17 ( 1) (u ) of the Model Standing Order applicable to 

But there is no evidence on record that Ram Ratan 
establishment in Coal Mining Industry . The manage 

Tiwary was a tenure - holder or a proprietor , Even so , 
ment on the basis of the report of the Enquiry Officer 

it is upto the Government to decide whether the plot 
dismiysed the concerned workman from service with of land in question should be vested in the State or 
cffect from 6 - 4- 1987 (Ext. M - 7 ) . 

not. But till that is done the sale of land by the 

kroher of the concerned workman to the manage 
9 . Since the domestic enquiry was not held fairy 

ment of Ms. E . C . L . must be held to be perfectly 
and properly both the parties adduced evidence on 

valid . Accordingly, the management can take 10 
merits . The management could not improve its posi 

action against the concerned workman unless and 
tion in the final hearing by producing any additional until it is proved to hc hilt that the land sold by 
evidence . But the sponsoring union examined the 

his brother Pradyuman Sharma to the managernent of 
concerned workman and introduced in evidence a Ms. E . C . Ltd . has vasted in the State . 
mumber of documents in the final hearing . From the 
report of the Government official submitted before 

10 . As a result the dismissal of the concerned 
the Circle Officer dated 7- 2 - 1982 (Ext. W -7 ) it 

workman from service cannot be sustained . But the 
appears that one Montu . Mondal purchased a parcel 

inanagement may take up the matter with the Govern 
of and measuring une acre appertaining to Plot No . 

ment to clarify the position as to the parcel of land 
671 of Mouza Mugma and the remaining two) acres 

suld by the brother of the concerned workman to 
of land in the said plot remained adjacent to the the managenient of Ms. E . C . Ltd . is vasted land or 
land of two other persons and Ms. E . C . Ltd . was in 

not and if so , the management may take appropriate 
possession - of these three acres of land . The spon 

action against the concerned workman . But until the 
sering union has filed a photostat copy of preceeding Government decision or order in the matter is avail 
for cancellation of mutation and mutation in favour 

able , the management has got no right to dismiss the 
Yadav . Chandra Rai dated 11 -5 - 1979 (Ext. W - 8 ). 

concerned workman from service 
Fruth this proceeding it appears that Ram Ratan 
Tiwary was holding rayoti interest in respect of 11. Accordingly , the following award is renderedi. . . 
another plot of land . The sponsoring union hus filedi the action of the management of Nirsa Area of 
Dakhila ( rent receipt) for the years . 1979 - 82 showing NIS. E . C . Ltd . in dismissing Raicndra Prasad Sharma, 
that Ram Ratan Tiwary had paid rent for the land the concerned workman , from service of thc company 
appertaining to Plot No. 671. - The tutality of this with effect from 6 - 4 - 1987 is not justified . The 
wividence indicates that Ram Rotin Tiwary was lolding management is directed to reinstato hirn in service 
rayoti interest in respect of the land appertaining to with 75 per cent of back wages and to give him 
Plot No . 671 , Jamabandi No . 82 of Mouza Mugma. continuity of service and other benefits . The manage 
Now , the Deputy Commissioner by his letter dated inmitt is at liberty to ascertain from the Government 
2.1 - 1 - 1986 intimated the management of Ms. E . C . 115 to whether the parcel of land ultimately has 
Lid that Plot No. 671 of Jamabandi No. 82 was a vasted in the State or not and if so , it may takc such 
vested land in the State, Under Section 3 of the appropriate action against the concerned workman 
Bihar Land Reforms .Act, 1950 the State Government is it deems fit and proper . 
ray , from time to timc, by Notification declare 
that the Estates or Tenures of a proprietor or tenure 

In the circumstances of the case, I award no cost. 
holder, specified in the Notification , have passed to 

S . K . MITRA , Presiding Officer, 
and become vasted in the State . Thus, it is een 

[No. L - 2001213588 - D . III (A ) IR (Coal-1) ] 
that once a notification is issued under the aforesaid 
Section , the entire estate , save and cxcept raiyati 

$ 7. 3TT. 1279 :- fi farata ufafaya , 1947 ( 1947 
intcrest croated by the proprietor, vests in he State . 
There is no evidence on record to indiest thint Pan 

iT 14 ) 47 URT 17 # C # , AT # re , # . . 
Ratan Tiwary was holding the land in question as 

मी . एल . का बागामड़ कोलियरी के प्रबन्धसंत से संबड नियोजकों और 
a proprictor or tenure holder. On the other hand , the उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
sponsoring union has filed proceeding will regard to सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , सं . 1 धनबाद के पंचाट को प्रमाणित करती 
cancellation of mutation ( Ext. W - 8 ) and the rent 

# 419 479177 10- 4 -9 1 BY STET 371 of 1 
receint granted to Ram Ratan Tiwary try the Gov 
crnment . Those two documents are indicative of the S . O . 1279 . - In pursuance of section 17 of the In 
fact that Ram Ratan Tiwaru was bolding raiyati 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Cen 
intervened in to land in cuestion . Presumahly on a 

tral Government hereby publishes the award of the 
reference of the matter hv Montu Mondal an : ih 

Central Government Industrial Tribunal No . 1 Dhan 
nearre workman the Dert y commisioner wrot bad as shown in the Annexure in the industrial dis 
1071 GI/ 91 - 12 . 
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pute between the employers in relation to the mana 
gement of Bhagahand Colliery of M /s. BCCL and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on the 10 - 4- 1991. 


have been considered by the management and he 
should have been upgraded since both of them werd 
appointed on the same date in the post of Overman . 
Both of them stand on the same footing in respect 
of upgrading to the next higher grade that is from 
Technical Grade- B to Technical Grade - A . But the 
management acted in a prejudicial manner and the 
concerned workman was not upgraded to the post of 
Senior Overman . It is a clear case of discrimination 
between workman and workman . The concerned work 
man himself as well as his union made several repre 
sentation in writing before the management but to no 
effect, Having failed to receive justicc at the hands of 
erring management the union made a representation 
Cated 5 - 10 -82 lclore the Asstt . Labour Commission 
er (C ) , Dhanbad who took us: thc matter in con 
ceiliation with the parties But the conciliation pirn 
ceeding cnded in a failure and the Central Govern 
ment, Ministry of Labour, has been pleased to refer 
the nresent dispute for adjudication by this Tribunal. 
In the circumstances the concerned workman las 
prayed that he should be promoted / upgraded to the 
post of Senior Overman with effect from the date 
on which Rajendra Pundey was promoted 10 the 
nost of Senior Overman with effect from 30 - 7 - 79 and 
that hic shoud be alowed other further reliefi. 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL INDUSTRIAL TRIBU 

NAL NO . 1, DHANBAD , 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) 
of the Industrial Disputs Act, 1947, 

Reference No. 13 of 1988 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Bhagaband Colliery of Messrs Bharat Cok 
ing Coal Limited . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra, 

Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri G . Prasad , Advocate 
For the Workmen : Shri S. Bose , Secretary , 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh . 
State : Bihar. 

Industry : Coal. 
Dated , the 21st March , 1991 

AWARD 
By Order No. L -20012 ( 3 ) 83 - D .III(A ), dated , the 
18th June, 1983 , the Central Government in the 
Ministry of Labour, had, in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 
10 of the Industrial Disputes Act , 1947, referred the 
following dispute to Central Government Industrial 
Tribunal No. 3 , Dhanbad . Subsequently , the dispute 
has been transferred to this Tribunal vide Ministry 
of Labour s Order No . 9 - 11025 ( 7 ) 87- D . IV ( B ) dates 
31st December, 1987 |1st January, 1988 - 
“ Whether the demand of the workman of Bha 

gaband Colliery of Messrs Bharat Coking 
Coal Limited that Shri Rajendra Pathak 
should be promoted as Senior Overman 
from 30 - 6 - 78 is justified ? If so , to what 

relief is the said workman entitled ?" 
2 . The case of the concerned workman , as disclos 
ed in the written statement submitted on his behalf 
by the sponsoring union , Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , details apart, is as follows : 

The concerned workman is a permanent cmployee 
of Bhagaband Colliery of M s. B . C . C . Ltd . and he 
has been performing the job as required by a Senior 
Overman of the colliery . But he is not being paid the 
wages and emoluments of that job . Another emn 
loyee , Rajendra Pandey was also employed on the 
same date along with him in the post of Overman 
with effect from 1 - 1 - 73 by Office Order dated 16 - 1 - 73 . 
The management upgraded Rajendra Pandey to the 
sank of Senior Overman . While upgrading Rajendra 
Pandey the case of the concerned workman should 


3 . The case of the management of Bhagaband 
Colliery as disclosed in the written statement, bricfly 
stated , is as follows : 

The present reference is not maintainable either in 
law or on facts. The Overman is not a workinan 
within the meaning of the Industrial Disputes Act. 
Promotion is a function of the management and it is 
not the function of the Tribunal to consider the merits 
of various employees and then to decide whom to 
promote and whoin not to promote . Whether a parti 
cular employee should be promoted from onc grade 
to higher grade depends not only on the length of 
service but also on his efficiency and other qualifica 
tions for the post to which he seeks to be promoted , 
and in the matter of promotion the intimate know 
Jedge of the higher authority, empowered to promote , 
has a greater value . In the absence of clear proof of 
malafide of discrimination on extraneous grounds ont 
the part of the management, it is wholly in appro 
priate for an outside authority to attempt to weigh 
the relevant merits of the individuals who might be 
holding the higher post and those who are aspiring 
for the same. The management has submitted that no 
retrospective effect can be given to an award prior 
to the date on which the specific demand which re 
sulted in the industrial dispute was made . Rajendra 
Pathak , the concerned workman along with others 
were promoted as Overman with effect from 1 - 1 -73. 
Promotion of mining personnel from Technical Grade 
B to Technical Grade A le from the post of an 
overman to a senior overman is based on merit - cum 
seniority and efficiency and suitability of the sercon 
to the post to which he sceks to be promoted . The 
case of Rajendra Pathak was examined in 1978 but 
he could not be selected . There was only one post of 
Senior Overman and the most deserving candidate 
was selected . There is no merit in the demand of the 
workman and the reference is fit be to answered ac 
cordingly . 

4 . In rejoinder to the written statement of the 
management, the sponsoring union has asserted that 
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the overman is a workman within the meaning of In 
dustrial Disputes Act. The contention of the manage 
mont with regard to the matter of promotion has been 
dericd and dispuied by the sporsoring union , Tlie ac 
tion of the management in not promoting the concern 
ed workman to the post of Senior Overman is palpab 
ly inotivated and malafide . The case of the concerned 
workman was not examined while promoting Rajendra 
Pandey to the post of Senior Overman and hence the 
contention of the management that the concerned 
workman was not found fit for promotion is totally in 
correct. 


therefolea kathak e 


d Prom 


5 . In rejoinder to the written statement of the spon 
soring union , the management has asserted that the 
care of both Rajendra Pandey and Rajendra Pathak 
was considered by the management and Rajendra 
Pandey was found to be of extraordinary merit and 
therefore he was promoted as Senior Overnan , 
Rajendra Pathak was not found suitable and so he 
could not be selected . Promotion is function of the 
management and it cannot be claimed as a matter of 
right. The concerned workman is not entitled to be 
promoted either from 30 - 6 - 78 or any other subse 
quent date and he is not entitled to any other relief. 

6 . The sponsoring union , in support of its demand 
has examined the concerned workman and laid in evi 
dence three items of documents marked Exts . W - 1 . 
W - 2 and W - 3 . Besides, the union has placed on re 
cord the conciliation file. 

On tne other had , the management has not exa 
mined any witness nor has it laid any documentary 
evidence . 

7. The concerned workman in his testimony has 
stated that he passed overmanship examination in 
1970 . He has produced photo copy of the overman s 
certificate under Coal Mines Regulation , 1957 dated 
4 - 5 - 1970 (Ext. W - 1). This certificate discloses that 
hc passed the cxamination held on 16 - 2 - 1970 and was 
granted overman s certificate on 4 - 7 -70). He has pro 
ducel an order issucd by the management on 27 - 4 -72 
by the Group Officer to Bhalgora Group whereby 
he was promoted to officiate as overman at Kendwa 
dih colliery (Ext. W - 2 ). He has stated that Rajendra 
Pandey passed overmanship cxomination in 1972 al 
though he could not producc any paper in support 
of his testimony. Nevertheless tho fact remains that 
the management could not laid any contra evidence 
to dis -prove of this fact , Anyway , it is an admitted 
fact that both the concerned workman and Rajendra 
Pandey were promoted to the post of overman with 
cffect from 1- 1- 73 in Bhagaband Colliery. 

8 . Another assajlable fact is that Rajendra Pandey 
was promoted to the post of Senior Overman in the 
same colliery with effect from 30 -6 - 78 while the 
concemned workman has been promoted to the same 
post with effect from May, 1983 . 

The case of the management is that the promotion 
is function of the management and it is not function 
of the Tribunal to consider the relative merit of various 
employees and to decide whom to promote and whom 
not to promote . The management has further conten 
ded that the case of the concerned workman was ex 
amined in 1978 alongwith Rajendra Pandey , and since 
Rajendra Pandey was. found to be extraordinary 
merit , he was selected and promoted as Senior Over 


man while the concerned workman was not found 
suitable for the post and could not be selected . On 
the other hand , the case of the sponsoring union is 
that the management has made a palpable discrimina 
tion in promoting Rajendra Pandey over the head of 
the concerned workman and that the case of the con 
cerned workman was not examine i at all while 
Rajendra Pandey was promoted to the post of Senior 
Overman . 

9 . Indeed , the matter of promotion is a managerial 
function but nevertheless the decision of the manage 
ment in regard to this matter is not sacrosanct. When 
the management has resorted to discrimination , victi 
misation or unfair play in the matter of promotion 
certainly the Tribunal lias every right to look into 
the matter and to appraise the facts and circumstan 
ces. In the present case the union has specifically 
pleaded that the management has resorted to discrimi 
nation in promoting Rajendra Pandey to the post of 
Senior Overman while the case of the concerned work 
man was not considered at all. 

10 . Shri G . Prasad , learned Advocate for the 
management has contended that both the cases of 
Rajendra Pandey arid the concerned workman were 
considered way back in 1978 and since Rajendra 
Pandey was found to be extra -ordinary merit, lie was 
selected for the post and the concerned workman was 
not since there was only one post of Senior Overman 
in the colliery . 

Shri S . Bose, authorised representative of the spon 
soring union has contended that the case of the con 
cerned workman was not considered at all and that 
Rajendra Pandcy was promoted over the head of the 
concerned workman without holding any D . P . C . 
which militates against the cadre Scheme. 

11. The concerned workman has emphatically stat 
ed in his testimony that Rajendra Pandey was promot 
ed to the post of Senior Overman on the basis of re 
commendation of the Officer and not on the basis of 
recommendation by D . P . C . He has further stated 
that Rajendra Pandey was promoted to the post of 
Senior Overman with effect from 30 - 6 - 78 while he 
was promoted to that post with effect from May, 
1983 and in the process he has lost seniority and suffe 
red monetary loss . In cross -examination he has speci 
fically denied that D . P . C . was held in 1978 and that 
he was not found suitable for the post of Senior Over 
man by D . P . C . The management could not produce 
any whit of evidence to show that D . P . C .. was held 
in 1978. Moreover , it is not the case of the manage 
ment that D . P . C . was held in 1978 . The management 
scems to have introduced the fact of D . P . C . having 
becn held in 1978 in order to whittle down the case 
of the concerned workman . In its comments before 
the A . L . C . (C ), Dhanbad, when the industrial dispute 
was raised , the management did not even plead that 
such D .PC . was held in 1978 . In its , comments to the 
AL . C . (C ), Dhanbad by letter dated 21- 12 - 82 the 
management has written as follows - 

.. As per Cadre Scheme of the concerned em 
ployees circulated vide No . BOCCLD ( P ) / 
CDY| 77 27347- 89 dated 2527th May 977 
the promotion of Mining personnel from 
Tech , Grade B to . Tech , Gradę A i. e . 
from the post of Overman to Senior Over 


to dismanagemony . Neveproduc 
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concerns oute 
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any period prior to the date on which a specific de 
mand which resulted into industrial dispute was made . 
Indeed , this is a sound proposition of law but when 
the reference for adjudication itself specifies the period 
from which the demand shall be taken into considera 
tion , therc is no bar for the Tribunal to consider the 
specifically from that period . Anyway , in the present 
case the specific demand was made by the sponsoring 
union for promotion of the concerned workman which 
resulted in the present industrial dispute way back ou 
5 - 10 - 82 . The concerned workman is entitled to be 
promoted to the post of Senior Overman with effect 
from that date atleast. 

In the result, the demand of the sponsoring union 
sustains. 

14 . Accordingly , the following award is rendered 
the demand of the workman of Bhagaband Colliery 
of M /s BCC Ltd . that Rajendra Pathak , the concern 

cd workman , should be promoted as Senior Overman 
with effect from 5 - 10 - 1982 is justified . The manage 
ment is directed to give him promotion from that 
date and to pay him other monetary benefit and back 
wages and to consider his séniority in service with 
effect from that date . 
In the circumstances of the case, I award no cost. 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
[No, L - 2001213183 -D , III( A ) IR ( Coal-1 )] 

K . J . DYVA PRASAD Desk Officer 


man is based on merit-cum -seniority . Thus 
seniority is not only the criteria for promo 
tion . In the year 1978 , the performance of 
Sri Rajendra Pandey , Overman was found 
extra -ordinary and there was then a require 
ment of a competent Sr . Overman also . Sri 
Rajendra Pandey , Overman was therefore 
promoted from Tech . Grade B to Tech . 
Grade A w .e.f. 30 -6 - 78 under the appro 

val of competent authority . 
In view above , it may kindly be appreciated that 

the case of Sri Rajendra Pandey was crni 
petent for promotion as per Cadre Scheme 
because he was superior in performance 
than Sri Rajendra Pathak even though the 
date of entry in the job of Overman was the 
same i.e . 1 - 1 - 1973 . The case of Sri Rajendra 
Pandey , Overman was strongly recommend 
ed by the Addl. Manager and Superin 
tendent of the colliery under whom he had 

been working. . . . . .. . . . . .. 
The management has commented before the A . L .C . 
( C ), Dhanbad , that Rajendra Pandey was superior in 
performance than the concerned workman even though 
their date of entry in the job of overman was the 
same i.e . 1 - 1 -73 and that the case of Rajendra 
Pandey was strongly recommended by the then Addl. 
Manager and Superintendent of the colliery under 
whom he had been working . The management has 
not produced any document to show that it made 
comparative assessment of performance of Rajendra 
Pandey and the concerned workman and that on the 
basis of such assessinent Rajendra Pandey was con 
sidered superior in performance to the concerned 
workman and was selected for the post of Senior 
Overman . The comment of the management simply 
shows that the case of Rajendra Pandey was strongly 
recommended by Addi. Manager and Suporintendent 
of the colliery under whom he had been working . But 
even then the action of the management in promot 
ing Rajendra Pandey to the post of Senior Overman 
without holding D .P . C . militates cadre scheme. This 
being so , I have no hesitation to come to the conclu 
sion that the management discriminated the concem 
ed workman while promoting Rajondra Pandey to the 
post of Senior Overman to the exclusion of the con 
cerned workman whose case was not considered at 
all by the management. 

12 . The concerned workman has been promoted to 
thic post of Senior Overman in the same colliery in 
May , 1983 . The management in its written statement 
has taken the position that the concerned workman 
is not entitled to any relief including promotion either 
from 30 - 6 - 78 or any other date posterior thereto . 
How empty is the contention is evidenced from the 
fact that the management promoted the concerned 
workman to the post of Senior Overman with effect 
from May , 1983 despite its plea that he is not entiti 
ed to promoton either from 30 - 6 - 78 or any date post 
erior thereto . Anyway, the question that falls for 
consideration is the date from which the concerned 
workman is entitled to get promotion to the post of 
Senior Overman becauso his promotion to that post is 
abready a fait accomplish . 

13 . Suri G . Prasad . Advocate las contended that 
no restrospective effect can be given to att award for 
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प्लाट के प्रबन्धनम्न से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
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New Delhi, the 16th April, 1991 
S . O . 1280 .-. -In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby published the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No . 1 . 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Bokaro Steel Plant and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
104- 91 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1) ( ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 37 of 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Bokaro Steel Plant, 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : . . 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer 
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unblemished record of service . He had put în more 
than 240 days attendance in each calendar year , but 
his services were abruptly terminated w . e .f. 31 - 12 -82 
illegally and arbitrarily and in violation of the manda 
tory provision of Section 25 - F of the Industrial Dis 
puțes Act . The management did not afford him op 
portunity before terminating his service . He represen 
ted against illegal and arbitrary termination of his 
serv .ce , but the management did not pay any heed to 
it . In the circumstances, he was forced to raise au 
industrial dispute before the A . L . C . ( C ) which ended 
in failure due to adamant attitude of the management 
The action of the management in terminating the 
service of the concerned workman against the provi 
sion of the Standing Order and in violation of the 
mandatory provision of Section 25 - F of the Industrial 
Disputes Act is illegal, arbitrary and unjustified . Hence 
he has prayed that the action of the management in 
terminating his service be held to be unjustified with 
a direction to re - instate him in scrvice with full back 
wages . 


4 . In rejoinder to the written statement of the man 
agement, the concerned workinan has disputed each 
and every contention of the management and stated 
that the Chief Personnel Manager who signed the 
written statement on behalf of the manageinent had 
got no legal authority to deny the certificate issued by 
the competent authority . 


APPEARANCES : 
For the Employers .-- Shri N . Singh , Asstt. Chief 

Law Officer 
For the Workmen . - Shri D . Mukherjee , Advo 

cate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY · Coa ! 
Dated , the 25th March , 1991 

AWARD 
By Order No. L - 260111985- D . JII (B ). dated , the 
3rd April, 1987, the Central Government in the 
Ministry of Labour, hus, in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) o tsub -section (1 ) and sub 
section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , referred the following dispute for adjudi. 
cation to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of 

Bhawanathpur Lime Stone Mines of Bokaro 
Steel Plant, Bhawanathpur in terminating 
the services of Shri Shymal Kumar Ghosal, 
Mining Matc w . e .f. 31- 12 -82 is justified ? 

If not, to what relief the workman is 

entitled ? " 
2 . The case of the management of Bhawanathpur 
Limc Stone Mines of Bokaro Steel Plant, Bhawanath 
pur as appearing from the written statement, details 
apart, is as follows : 

The present reference is not maintainable since the 
dispute has not been sponsored by any union nor is 
the same in - conformity with the provisions of Section 
2 ( s) of the Industrial Disputes Act, Shyamal Kumar 
Ghosal is not a workman within the meaning of Sec 
tion 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act. Since he was 
never in the employment of the management, the 
question termination of his services w . e. f. 31- 12 -82 
does not arise . He was never einployed 
eïther in Kuteshwar Lime Stono Mine or in 
Bhawanathpur Lime Stone Mine for any work 
in any capacity whatsoever. The certificats 
issued to him by two officers of the managc 
ment in their capacity as First Class Mining Engineer 
were as per Mines Regulation and their acts can 
not bind the management. The contents of these two 
certificates are denied and the facts stated therein are 
not correct. The concerned person was never on the 
roll of the company and hence the question of viola 
tion of provisions of Standing Order or provisions of 
Industrial Disputés Act, 1947 do not arise . The cor 
tificate purported to have been issued by Shri N . 
Jankiraman ex -fadie shows that there was a gap i 
thc purported employment from 28 - 8 -81 to 6 - 10 -81 
and this itself shows thot the certificate is not genuinc . 
Another reference case on the self -same fact is pend 
ing before Central Govt. Industdial Tribunal No. 2 , 
Dhanbad . In the circumstances the management has 
prayed that the concerned person be held to be not 
a workman within the meaning of Sec. 2 ( s ) of the 
Industrial Disputes Act and consequently he is not c11 
titled to any relief. 

3 . The case of the concerned workinau , as disclosed 
in the written stateinent, is as follows : 

The concerned workman had been working as per 
manent Mining Mate since 10 - 5 - 79 continuously with 


5 . The management, in support of its action , has 
examined MW - 1 L , K . Sondhi, now posted as Super 
intendent of Mines Mincs Manager in Kiriburu Mines 
and laid in evidence some documents which have 
been marked Exts. M - 1 and M -2 . 


On the other hand , the concerned workinan has 
cxamined himself in support of his case , but has not 
produced any documentary evidonce . 

6 . The case of the management, as disclosed in 
the written statcment, is that the concerned workman , 
Shyamal Kumar Ghosal, was never employed either 
in Kuteshwar Lime Stone Mine or in Bhawanathpur 
Lime Stone Mine for any work in any capacity what 
soever . Admittedly , both Kuteshwar Lime Stone Mine 
and Bhawanathpur Limc Stone Mine are under the 
Bokaro Steel Plant of Steel Authority of India Ltd . 
MW - 1 L . K . Sondhi is presently posted as Superin 
tendent of Mines Mines Manager in Kiriburu Mines . 
Earlier he was posted as Mines Manager (Production ). 
Koteshwar Lime Stone Mine in 1981. He has ad 
mitted in his evidence that Kuteshwar Lime Stone 
Mine and Bhawanathpur Lime Stone Mine are both 
open cast mine. Although in the wrišten statement the 
management has emphatically denied that the con 
cerned workman was not employed either in Kutesh 
war Lime Stone Mine or Bhawanathpur Lime Stone 
Mine for any work in any capacity whatsoever, Sri 
Sondhi has admitted in his evidence that the con 
cemed workman was an unpaid trainec in Kuteshwar 
Lime Stone Mine. It seems that he has endeavoured 
to makc out a case for the management by stating 
that the managemen : did not use to provide him any 
remuneration or reward for working as such unpaid 
trainee. Anyway, this statement of Sri Sondhi is at 
variance with the statemcrit of fact of the manager 
ment as made in its writton statement, 
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both these Ex. M -1 doesmployed 
as u 


7 . Shri Sondhi as a Mines Manager and on behalf 
of the management issued a certificate to the con 
cerned workman dated 20 -11- 1981 certifying that he 
worked in Kuteshwar Lime Stone Mine from 
10 -5 - 1979 to 27- 8 - 1981 and that during his tenure of 
work he obtained practical experience in blasting in 
open cast mine and the duties connected with his work 
had involved his continuous attendance at the mine 
kind that the duties had been efficiently perforined by 
him . ( Ext. M - 1 ) . Nowhere in the four corner of this 
certificate it is indicated that the concerned workman 
was working as an unpaid trainee in Kuteshwar Lime 
Stone Mine . 


Shri N . Singh , authorised representative of the 
management, has submitted before me that this certi 
ficate is nothing but a certificate of practical experience 
of a candidate for blaster s examination issued under 
Regulation 18 of Metalliferous Mines Regulation , 
1961. This regulation envisages that no person shall 
be admitted as a candidate at any cxamination for a 
blaster s certificate unless the Board is satisfied that 
he has practical experience and training in a metal 
liferous mine for a period of not less than two years , 
of which not less than six months shall be experience 
and training in connection with shot firing. Had the 
concerned workman been engaged as an apprentice 
by the management, the certificate should have dis 
closed that position . I have already pointed out that 
the certificate does not disclose that the concerned 
workman was engaged in the mine as an unpaid ap 
prentice. That apart, the certificate itself shows that 
the concerned workman worked in the mine for more 
than two years and thereby qualified himself for ap 
pearing in blaster s examination . It has remained in 
explicable position as to why the concerned workman 
could not appear at Blaster s examination . In cross 
examination he has stated that since his practical ex 
perience was short by two months and 12 days he 
could not appear at the examination . But this position 
is obviously not correct because he completed more 
than two years experience and training in Kuteshwar 
Lime Stone Mine admittedly a metalliferous mine. 
Then again , the management issued him another cer 
tificate which has been marked Ext. M - 2 . This was 
issued hy Shri N . Janakiraman , Gerieral Manager 
* M & Q ) of Bokaro Steel Plant of Steel Authority of 
India Lt. 01 23 -7 - 84 disclosing that the concerned 
workman worked as unpaid apprentice in Kutcshwar 
Line Stone Mine between the period 10 -5 -79 to 
27- 8 - 81 on the trade of blasting and in Bhawanathpur 
Lime Stone Mine from 7 - 10 - 81 to 31- 12 -32 on the 
trade of Mining Mate . The managervent has tried to 
whittled down this certificate by stating in the written 
statement that since there was gap in the employment 
from 28 - 8 -81 to 6 - 10 -81, the certificate is not gen 
uine , I cannot actually comprehend the reason for 
disclaiming the certificate as genuine by the managc 
ment, specifically in view of the fact that the certified 
was issued by no less a person than the General 
Manager (M & Q ) Bokaro Steel Plant of Steel Autho 
rity of India Limited . If there is any gap that may be 
due to inany reasons including a contribution from 
the management itself Anyway, thefact remains that 
it is the firm case of the management in its pleading 
that the concerned workman was never emploved in 
Kuteshwar Lime Sto ne Mine and Bhawanathpur Lime 
Stone Mine for any work in any capacity whatsoever. 


Now , by adducing evidence the management has tried 
to make a ramification by stating that the concerned 
workman was employed as an unpaid apprentice in 
both these mines , I have already pointed out that tie 
cert ficalc Ex , M - 1 does not disclose that the con 
cerncd workman was cmployed as unpaid employee 
in kuteshwar Lime Stone Mine. 

The concerned workman has emphatically stated 
in conformity with his pleading that he worked in 
Auteshwar Lime Stone Mine from 10 -5 - 79 to 27 - 8 -81 
continuously as a blaster and that during this period he 
rendered service to the management by working 8 
hours a day . He has further stated that thereafter he 
was transferred to Bhawanathpur Lime Stone Mino 
by the management and that he was stopped from 
duty by the management of Bhawanathpur Lime Stone 
Mine with effect from 31 - 12 -82 . He has further claim 
ed that he worked for the management cntinuousiy 
and thereby rendered service by putting his attendance 
for more than 240 days in a calendar year . In cross 
cxani nation the management has not confronted him 
with the proposition that he was engaged in the mine 
as an unpaid apprenice , All that he has stated that 
his order of transfer from Kuteshwar Lime Stone 
Mine to Bhawanathpur Lime Stone Mine is lying with 
Sri B . Ram , Mines Manager , Bhawanathpur Lime 
Stone Mine and that he has admitted that he was not 
issued any pay slip and tride to explain the fact by 
stat ng that Sondhi Saheb told him that pay slip will 
he issued to him later. 

8 . The pleading of the parties and evidence on re 
cord boil down to the following facts - - 

(i) the pleading of the management is that the 

concerned workman was never employed 
cither in Kuteshwar Lime Stone Mine or 
Bhawanathpur Lime Stone Mine for any 

work in any capacity , 
(ii) at the time of hearing the management has 

introduced certain Tamification in its casc 
by stating that the concerned workman was 

engaged as an unpaid apprentice, 
( iii ) the consistant case of the concerned work 

man in the pleading and evidence that ho 
was engaged as a workman by thc manage 
ment of both Kuteshwar Lime Stone Mine 

and Bhawanathpur Lime Stone Mine and . 
(iv) the certificate granted by the Manager of 

the Mines ( M ) indicate that he worked in 
Kuteshwaar Lime Stone Mine and gained 
practical experience and performed his work 
satisfactorily for a period of more than two 

years from 10 - 5 -79 to 27 - 8 - 81 . 
9 . The plea of the management that the concerned 
workman was an unpaid apprentice does not bear 
the test scrutiny. 

Apprentice under section 2 (a ) of the Apprentices 
Act, 1961 means a person who is undergoing appren 
ticeship training in a designated trade in pursuance of 
a contract of apprenticeship . Thus, it is seen that a 
contract of apprenticeship is essential in order to en 
guge person as an apprentice under this Act. Sec 
tion 4 (1 ) of the said Act envisages that no person shall 
be engaged as an apprentice to undergo apprenticeship 
in a designated trade unless - (a ) such person or if he 
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रल्स लि . के प्रबन्धन से संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
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करण , चण्डीगढ़ के पषट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार, 

11- 4 - 91 124 EAT OTI 


as a minor, his guardian has entered into a contract 
of apprenticeship with the employer, and (b ) the con 
tract of apprenticeship has been registered with the 
Apprenticeship Adviser . 

Sub -section (2 ) of the said section envisages that 
every contract of apprenticeship may contain sucli 
terms and conditions as may be agreed to by the 
parties to the contract : provided that no such term 
ar condition shall be inconsistent with any provisioni 
on this Act or any rule made thereunder. Thus, it is 
obvious that in order to cngage a person as App: 111 
tice contract of apprenticeship is essential. 

There is nothing on record to indicate that the 
management entered into an agreement with the work 
man for apprentice for any particular period or 
periods. Shri L , K . Sondhi has stated that there was 
no agreement with the concerned workman for en 
garing him as unpaid apprentice. He tried to wriggle 
the management out of this unfortunate position by 
stating that the concerned workman approached the 
management to allow him as unpaid apprentice and 
the management simply allowed him to do so . He has 
admitted that the management has not filed any do 
cument to show that the concerned workman approa 
ched the management to allow him to undergo train 
ing as unpaid apprentice . Even assuming for the sako 
of argiment that the concerned workman did so , the 
mogagement had no right to allow him to work as 
linpaid apprentice without a contract of apprentice 
ship entered into hy and between the management 
and the concerned workman , That being the posilion , 
I come to the conclusion that the plea of the manage 
ment that the concerned workman was eniployed as 
unpaid apprentice is nothing but a figment of imagi . 
nation . 


ABOUR COINDUSTESIDING 


S . O . 1281, - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Chandi 
garh as shown in the Annexure, in the industrial dis 
pute between the employers in reltion to the manag 
ment of Haryana Minerals Ltd . and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
11- 4 - 91 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT, CHANDI- ; 

GARH 

I.D . No. 52187 
Sh . Siri Ram $. Chauhan Vs. Haryana Minerals 

Ltd . . 
For the workman - -Workman in person . 
For the management- Shri Rajinder Phogat 

AWARD 
Central Govt . vide gazette notification No. L 
inn1 ? 138 /86 D . III ( B ) dated 3 - 7 - 1987 issued utla 
10 / 1 ) ( d ) of the J. D . Act 1947 referred the following 
dispute to this Tribunal for decision on a dispute 
raised by Shri Ram , S . Chauhan : 
“ Whether the action of the inanagement of 

Haryana Minerals Ltd , in dismissing Shri 
Shri Ram S . Chauhan Store Keeper front ser 
vice w . e . f. 22 - 4 -86 is legal and instift " 
If not, to what relief the concerned work 
man is entitled to and from what date ? 


10 . Upon consideration of the evidence on record , 
cannot but conclude that the concerned workman 
was apgaged earlier on the job of blaster and late in 
the ion of mining mate in Kuteshwar Lime Stone 
Mine and Bhawanathpur Lime Stone Mine and in the 
process he completed more than 240 days attendance 
in i anlendar year. Admittedly , the inanagement dis 

- with the services of the concerned worms 
without following mandatory provisions of Section 
25 - F of the Industrial Disputes Act. That he ng so , the 
termination of the service of the concerned workman 
by the mmagement is considered to illegal and un 

antified . In the context of these facts and cirring 
sonces and evidence on record , the management is 
Jiahle to reinstate him in service. 


11 . Accordingly. the following award is rendered 
the action of the management of Bhawanathpur Lime 
Stone Mine of Bokaro Steel Plant. Bhawanathnur in 
terminating the services of Shri Shymal Kumar Ghocal . 
the comcerned workman , with effect from 31 - 12 - 198 ? 
is uniustified . The management of Bhawanathpur, is 
directed to re - instate the concerned workman an ser 
vice from the date of reference i. e . 3 . 1 . 1987 and to 
nay him 50 per cent of back wages, and wapes as 
mos N r . Warre Board from the date he reports for 
duty afte - nuhlication of this award . 
In the circumstances of the case , I award no cost. 

S . K . MITRA , Presiding Officer 

No. L -2601110135- D) .II( B ) ! 


2 . File taken un today at the request of the parties , 
Partien have settled their dispute amicahly . Settle 
ment Ex, CT had been filed which has heen endorsed 
hy the workman and the representative of the manaia 
ment . According to this settlement the break in servien 
nf Shri S . R . S . Chauhan is condoned and the period 
is remilarised As extra -ordinary leave without nay . 
granting continuity of service , It has also been agreed 
that Shri S . R . S . Chauhan Store keener be promoted 
as senior store keener in the scale of Rs 140 2600 
with two additional increment. However Shri S . R . S . 
Chauhan shall not be entitled to claim any back 
wages for the period from 22 - 4 -86 to 4 - 1 - 1988 . 

In view of this settlement Ex , C1 and the state 
inent of the respective parties endorsing this settle 
ment Ex . CI no dispute award is returned to the 
Ministry. 
Chandigarh 


26 - 3 - 1991. 


ARVINDY KUMAR , Presiding Officer. 

(No. L -29012 38 86 - D - III( B ) ] 
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# 7 14 ) fit urt 17. # 97 H , TTC THY EAT cominon ground and therefore the references of 
SITE AT 17. 27. # . 4511 ( # . # . ) orain 

all hese disputes are disposed by this cominon 
संबव नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुभन्ध में निर्दिष्ट पौधो 

Award . References have been made as follows : 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर , ( म . प्र . ) 

1. Case No. CGIT|LC(R )(113)|87. 
# 418 41 41ferat af L. 37 aftur 8- 4- 91 F 

" Whether the action of the management of 
प्राप्त हुआ था । 

Diamond Mining Project, Panna in arriva 

ing at a settlement dated 1 - 9 -1982 with 
S . O , 1282 . - In pursuance of Section 17 of the 

one of the unions to account date of 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the 

joining of Shri Gorelal Sumera , Khalasi 
Central Government hereby published the following 
award of the Central Government Industrial Tribunal 

amongst others without his consent and 

consequently presuming his date of joining 
Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexure in the 

as 26 - 5 - 1969 instead of 16 -5 - 1967 
jndustrial dispute between the employers in relation 

affecting his seniority is justified ? If not . 
to the management of Diamond Mining Project of 

to what relief is the workman concerned 
N .M . D .C . Panna (M .P .) and their workmen , which 
was received by tre Central Government on 8 - 4 - 91 . 

entitled ? " 
· ANNEXURE 

2 . Case No . GCIT|LC |(R )(114 ) 87. 
BEFORE SHRI V .N . SHUKLA , PRESIDING OFFI 

" Whether the action of the management of 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL . 

Dimond Mining Project, Panna in arriv 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 449 A , 

ing at a settlement dated 1 - 9 - 1982 with 
AMANPUR , NARSINGH WARD , JABALPUR 

one of the unions to account date of join 
(M .P .) 

ing of Shri H . N . Mondal, M . C .O ., III 

amongst others without his consent and 
( 1 ) Case No. CGIT |LC ( R ) ( 113 )| 198.7 

consequently presuming his date of join 
(Reference Notification No. L - 13012 !24 85 

ing as 3 - 10 - 1970 instead of 1962 affect 
D . III (B ) Dated 15 - 7 - 1987). 

ing his seniority is justified ? If not, to 
(2 ) Case No. CGIT/LC(R )( 114 )| 1987 

what relief is the workman concerned en 
( Reference Notification No . L - 4301229185 

titled ." 
D . III ( B ) dated 14 - 7 - 1987) . 

3. Case No. CGITİLC (R )|115)/87 . 
(3) Case No. CGITLCRX115) 1987 . 

" Whether the action of the management of 
( Reference Notification No. L -430122685 

Diamond Mining Project, Panna in arriv 
D . TII (B ) dated 14th July, 1987 ) . 

ing at a settlement dated 1 - 9 -1982 · with 
( 4 ) Case No. CGITLC (RX240 )|1987 . 

one of the unions to account date of 
(Reference Notification No. L - 8 ( i)/ 86 -Con 

joining of Shri Mohbat Khan , MCO - II 
ITD , III( B ) D . II ( A ) dated 2 - 12- 1987). 

amongst others without his consent and 

consequently presuming his date of joining 
PARTIES : 

as 21 - 2 - 1967 instead of- 18 - 2 - 1961 affect 
Employers in relation to the management of Dia 

ing his seniority is justified ? If not, " 10 
mond Mining Project of N .M . D . C . Panna 

what relief is the workinan concerned en 
( M .P .) and their workman S/Shri Gorelal 

titled ? " 
Sumera , Khtlasi, H . N . Mondal, M . C . O . 
HII, Mohbat Khan , NCO - JI and G . P . 

4 . Case No. CGIT |LC ( R )(249 ) 87, 
Sharma, Sr. Store Keeper, represented 

" Whether the action of the management of 
through the M . P . Rashtriya Hira Khani 

Diamond Mining Project of NMDC 
Mazdoor Sangh , Panna (M . P .). 

Panna (M . P .) in not acceding to the 

demand of the Hira Khani Mazdoor Sangh , 
APPEARANCES : 

Panna to enter correct date of joining of 
For UnionShri N . P . Mehta . 

service 8 -8 - 86 in the seniority list pre 
For Management - Shri A . K . Sashi, Advocate . 

pared by the management in respect of 

Shri O . P . Sharma, Sr. Store Keeper is 
INDUSTRY : Diamond Mining DISTRICT : Panna 

justified ? If not, to what relief is the 
M . P .) 

workman concerned entitled ?" 
AWARD 

3. All these disputes have arisen out of a settle 

ment dated 1 - 9 - 1982 which took place during con 
Dated : March 20th , 1991 

ciliation proceedings before A .L .C . (C ) Jabalpur 
These are four references registered as case Nos . and the Settlement was arrived at by Panna Hira 
CGITILC /PY113 ) /87 CGITILC (R ) ( 114 ) 87, CGIT | 

Khadan Mazdoor Sangh , Panna ( M . P . ) another 
LC /RX115 ) 87 and CGIT LC ( R )( 249 ) 187 . All these Union of this project on belialf of thc 740 Work 
four disputes have been raised by the M . P . Rashtriya 

men including all these four workmen concerned 
Hira Khani Mazdoor Sangh , Panna (MP) against relatig to these refețences. The common grounds 
the Diamond Mining Prolect of NM . D . C . Panna 

have been raised by both the parties in all these re 
( M . P .) , 

ferences, stating that the settlements arrived at were 


tifica ??- 1967 join 
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said that 


the 


quashed . It cannot therefore be 
Settlement are unpenetrable . 


without their consent and contrary to the facts on 
record and therefore they are no binding on the res 
pective workmen . Dates of joining of the workmen 
concerned have not been properly given by the 
management. The Union neither obtained the con 
sent of the workmen concerned nor did it care to 
Verify the correctness of the dates of joining of the 
workmen concerned . Therefore the dates of their 

joining have been wrongly given and consequently 
· list of their seniority have also been wrongly prepar 

ed . All thesc workmen have accordingly claimed 
their promotion and all the consequential benefits 
by corecting the date of their joining which has 
been wrongly given in the Settlement. The details 
of cach workman arc as under : 
( a ) So far Reference No. 11387 of the work 

man Shri Gorelal Sumera , Khalasi is con 
cerned , his date of joining should be 

16 - 5 - 67 Instead of 26 -5 -69. 
(6 ) So far the reference no . 11487 of Shri 

H . N . Mondal- M . C , 0 .- III is concerned , 
his date of joining shockt be 1962 instead 

of 3 - 10 - 1970 . 
(c ) In Ref. No. 11587 of Shri Mohbat K }1:10 . 

MCO - II, bis date of joining should be 

18 - 2 -61 instead of 21 -2 -67 . 
(d ) In Reference No . 24987 of Shri G . P . 

Sharma, Senior Store Keeper , his date of 

joining should 8 - 8 - 86 instead of 20 - 7 - 1970 . 
4. Thus the Settlement being not binding to these 
workmen concerned , the date of their joining given 
therein is liable to be set aside and the correct date 
of joining bc entered in their Service Books and 
they be given seniority accordingly with all unse 
quential benefits. 

5 . In substance the case of the management in 
all these four casos is that the settlement was arrived 
at by the competent Union before the competent 
authority after duc verification of all the facts and 
their dates of joining have been rightly given in their 
Service Books. Therefore there is no dispute 
between the parties under the I. D . Act. Otherwise 
also , the workmen concerned are cstopped from 
challenging the Settlement. It is final and not 
assailable before this Tribunal. Government has 
to jurisdiction to make the reference after the settle 
ment was recorded . The referentes are therefore 
liable to be rejected . 


$ . The case of Jhagrakhan Collieries ( P ) Ltd . Vs. 
C . C . Agarwal, Pres. ding Officer, Central Govt. Indus 
trial Tribunal- cum - I.abour Court, Jabalpur and others 
(AIR 1975 SC p . 171) relates to Central Wage Board 
Award which was sought to be implemçnted by the 
Union and for this purpose an application under Scc . 
33 - C (2 ) of the I. D . Act for determination of the 
arrount of Variable Dearness Allowance was made 
by the Union . The jurisdiction of the Court was 
challenged . Thereafter, the Panchayat served a notice 
of strike under Section 22 ( 1 ) of the Act on the Con 
pany together with a Charter of 29 demands and 
threatened to strike on or after November 7 , 1969 
if their demands were not conceded . Thereupon the 
conciliation proceodings purporting to be under S . 22 
read with Section 12 ( 1) of the Act were held by 
Shri B . D . Sharma, Assistant Labour Commissioner 
( C ) Shahdol on thc 21st and 22nd October 1969 . In 
the course of those conciliati ont proceedings on 
October 22 , 1969, besides other matters , the dispute 
relating to V . D . A . was settled . Report together with 
a copy of the settlement was sent to the Government 
as required by Section 12 ( 3 ) of the Act. Subsequent 
ind the signing of the conciliation agreement , the Com 
puty filud a supplementary statement submitting that 
in view of the said settlement the application under 
Sec. 33 - C ( 2 ) of the Act filed by the Federation had 
become infructuous. The Union took stand that the 
settlemen t was not in accordance with the provisions 
of the Act inasmuch as it had not lieen brought about 
in proceedings before a duly appointed Conciliation 
Officer, The Labour Court held that Shri Sharma was 
not it duly appointed Conciliation Officer on the date 
on which the settlement was arrived at, and conse 
quently , it did not nut an end to the disnute pending 
before a Labour Court . A writ was filed by the 
Company before the High Court which was dismissed . 
In these circumstances of the case , the Supreme Court 
had made certain observation which are as follows. 
Relevant part of para 16 runs this : 


" It follows, thereforc , that even if 99 per cent, 

of the workers have impliedly accepted the 
agreement arrived at on October 22 , 1969 , 
by drawing V .D . A ., under it, it will not 
whatever its effect under the general law 
put an end to the dispute before the Labour 
Court and make it functus officio under the 


Act. " 


6 . First and foremost question arises for determi 
nation before this Tribunal is whether this Tribunal 
is competent to go behind the Settlement and look 
into the correctness of the date of joining of the 
workman concerned . 


7 . In the case of Metal & Engineering Workers 
Union (AITUC), Bhilai and Himat Steel Foundry 
Ltd , Durg and others ( 1981 M .P . I. J .. 134 ) the 
Settlement which provided payment of wages less 
than the minimum wages was held to be violative 
of Art. 23 of the Constitution and therefore it was 
set aside frrespective of the fact that the settlement 
was registered and the registration Certificate was 
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Para 12 of the judgement runs as follows : 

" The effect of a settlement of the first kind is indi 
cated in sub -sec. (3 ) and thal of the second in sub 
section ( 1 ) of S . 18 of the Act. The material part of 
Section 18 reads : - - 

" 18 ( 1 ) A settlement arrived at by agreement bet 
ween the emplover and workman otherwise then in 
the course of conciliation proceeding shall be binding 
on the parties to the agreement. 

(2 ) Subiect to the provisions of sub- section ( 3 ), 
an arbitration award which has become enforceable 
shall be hinding on the parties to the agreement who 
referred the dispute to arbitration . 
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3 . The settlement arrived at in the course of con 

into . The Respondents who were not the operative 
ciliation proceedings upder this Act ( or an abbitration stafl and were not members of the Union and parties 
award in a case where a notification has been issued to the agreement challenged to the validity of the 
under sub - section (3 - A ) of S . 10 - A or ( an award of 

agreement before the Authority under the Payment 
a Labour Court , Tribunal or National Tribunal) 

01 Wages Act on the basis of the settlement of the 
which has become enforceable shall be binding on - - 

year 1973 . It was also contended that the said Union 

liad so authority to enter into agreement binding the 
( a ) all parties to the industrial dispute ; 

respondents who were not its members. In these 

circumstances following obserbation were made by 
(b ) all other parties summoned to appear in the 

tlic Supreme Court in para 5 of the judgement : - - 
proccedings as parties to the dispute , unless 
the Board (arbitrator) (Labour Court, 

" Even though a Conciliation Officer is not com 
Tribunal or National Tribunal), as the case 

petent to adjudicate upon the disputes bet 
may be, records the opinion that they were 

ween the management and its workman he 
summoned without proper cause ; 

is expected to assist them to arrive at a 

fair and just settlement. . . .. . . . Any settle 
(c ) Where a party referred to in clause (a ) or 

ment arrived at should be a just and fair 
clause ( b ) is an employer, his heirs, succes 

own . . . . . . . . .. . . Law thus attaches impor 
sors or assigns in respect of the establish 

tance and sanctity to a settlement arrived 
ment to which the dispute relates ; 

at in the course of a conciliation proceeding 
(d ) Where a party referred to in clause (a ) or 

since it carries a presumption that it just 
clause (b ) in composed of workman , all 

and fair and makes it binding on all the 

parties as well as the other workmen in the 
persons who were employed in the estab 
lishment or part of the establishment , as 

establishment or the part of it to which it 
the case may be , to which the dispule re 

relates as stated above ." 
lates on the date of the dispute and all per The Supreme Court, however , observed that because 
sons who subsequently become employed in " there were threc Unions and there was no evidence 
that establishment or part." 

to show that the respondents were the members of 

the S. P . M . Employees Union which hud entered into 
Para 21 of the judgement run ; as follows : - - 

the agreement dated April 11 , 1979. Since it is not 
" 21. In ( 1965 ) 2 Lab . L 110 (SC ) (supra ) 

shown that S , P . M . Employees Union which iad 
cited by Mr. Malliotra , pending the appeals 

entered into the agreement could represent the res 
by the management before this Court , thc pondents herein and that the respondents were par 
subjcct-matters of the award were settled 

ties to it , the agreement was not binding on them ." 
between most of the munagements and Much emphasis have been laid on the fairness of the 
most of their employees represented by 

settlement. 
certain Unions. An application was made 

10 . After long discussions O . P . Malhotra on " The 
requesting the Court to dispose of the ap 

law of Industrial Disputes , Fourth Edition , Volume 
peals in terms of such settlement. It was 

8 at pages 1240 - 1241 has sunimcd up as follows : - -- 
opposed on behalf of some of the employees. 
This Court called for a finding from the 

" The original S . 18 has been renumbered as the 
Industrial Tribunal on this issue ; 

present S . 18 ( 3 ) by the Industrial Disputes 

( Amendment and Miscellaneous Provisions ) 
" In view of the fact that admittedly a 

Act, 1966 . This provision with respect to 
large number of workmen einployed by the 

the binding effect, places the " settlements 
appellants have accepted payments consis 

arrived at in the course of conciliation pro 
tently with the terms of the agreements set 

ceedings " at par with the awards made by 
up by the employers in their present peti 

the adjudicatory authorities." 
tion , is it shown by the respondents that the 
said agreement is not valid and binding on 

" Law gives greater sanctity to settlement than it 
them 

industrial law 
?" 

gives to awards. Therefore 

does not contemplate any interference with 
The Tribunal submitted the finding that in 

the finality of a settlement and compels a 
every estatc payments were made in terms 

settlement to run on for the period men 
of the settlement and such payments were 

tioned in the settlement itself and neither 
voluntary and knowingly accepted by the 

party is permitted to challenge that settle 
workmen . It also held that the terms of the 

ment during the period of its operation , 
settlement were fair . This Court accepted 

A settlement arrived at even by an unregis 
the finding of the Tribunal holding that 

tered union is binding on the parties to 
" the settlement appears to us also to be a 

such a settlement. The principle behind this 
fair ono" . It therefore , decided the appeals 

is that a minority shall not be allowed to 
in terms of the settlement." 

jeonardise the right of a majority , and in the 

intorest of uniformity and industrial peace 
9 . The case of General Manager, Security Paper 

such a settlement should bind all the partics . 
Mill , Hoshangabad Vs. R . S . Sharma and other ( AIR 

In Harbertsons Ltd . Vs. Workmen of Her 
1986 SC p . 954 ) relates to an agreement which was 

bertsons Ltd ., on the facts and in the cir 
not entered into during the course of any conciliation 

cumstances of the case , the Supreme Court 
proceedings and no conciliation proceedings were 

held that even if a few workers are not 
pending at the time when the agreement was entered 

members of the majority union , it would be 


larsellants 
have terms in their lents thate or 


tently 
, the 
own 
by otv 


[WIII - 


3 (ii) ] 
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just and fair that the settlement should not 
be disturbed particularly when a recognised 
and registered union enters into a voluntary 
seitlement." 


dates of joining of certain workmen was left open to 
be verified . The same can be done in the cases of 
these workinen . 

15 . That being 0 , 1 cötiain lo interlore in the 
- Clictent though it may be su) donc , sccing illc ap 
Dareni mistake in their respective cases, 1 dispose of 
tlie reference with the observation that the inapage 
ment sliould reconsider the case of the workmei) con 
cerned in the light of the evidence adduced by them 
hefore this Tribunal Award in all the four references 
is made accordingly . No order as to costs. 

V . N . SHUKLA , Prosiding Officer 
[No. L -430122485 - D .III ( B ), 

L -4301212985 -D . III ( B ) , 

L - 430122685 - D .III (B ) , 
8 ( 1 ) 86 - Con . II D . III(B ) D .II ( A ) ] 


nd the dispute books were them by put 


ENT . ST . 125 3:-m afire. E afaf1 , 1017 ( 1947 
4 11 ) 7 9177 17 F Am it , # 4T , TFT 
श्रीमान पुन श्री रंग लाल श्रीमाल मारन प्रानर प्रन्दरगढ़ लाईम स्टोन 
माईन इन्दरगढ़ बूंदी के प्रबन्धतंत्र के संबच नियोजकों और उनके कम 
फारों ने ीष, अगन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिगक विवाद में प्रौद्योगिक 
अधिकरण , अयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो मेन्द्रीय सरकार 

94- 91 9M HTT! 


ll . The ratio of ile above discussions is that the 
settlements are being uiven more sanctity than awards 
iind presumption has been made that they are just 
and l air particularly when the conciliatiou is through 
a competent authority . It is not said that in the in 
stant case , the workmen concerned were not members 
of the Union or that the authority through which the 
conciliation proceedings were drawn was not compe 
fent to conciliate in the proceedings, 

12 . It is true that from the evidence on record of 
the respective cases the case of the worknicn appear 
ti be just and fair but at the same tinic the workinen 
had accepted their date of joining as per their Service 
Books , the photocopies of which are oil record . 
Form B Register of the employees is also on record 
and these docuinents have been duly proved to show 
that dates of joining of the workmen concerned have 
been given as per settlement arrived at between the 
parties and the dispute was raised by another Union 
inuch after the service books were corrected and the " 
workmen concerned had accepted them by putting 
their thumb impressions or signatures on them . All 
these facts have been proved in each case and I need 
not go in details to discuss the evidence on the record 
of cach case . 

13 . One question , however, remains to be answered 
and question is that the workmen have also produced 
various documents in their respective cases to show 
that the date of their joining in the Company has 
heen wrongly given and the evidence has much force 
rather it cannot be rejected . The evidence in cach 
Casc has been led by the workmen in this regard , 
documentary and oral both . 

14 . This Tribunal would certainly not accept the 
evidence led by the workmen . In the facts and cir 
cumstances of this case as discussed above looking 
to the larger interest of the worlmen due to the sct 
tlement and while questioning the validity of the 
settlement as to whether it was fair and just it has 
also to he kept in mind that give and take has to . 
take place in settlements and this is the main rcason 
as to why this Tribunal is not prcpareil to accept the 
evidence led by the workmen in their respective cases 
and would not disturb the settlement arrived at tet 
ween the parties, Obviously , the worknien have suffe 
red to some extent on account of the settlement but 
as pointed out above while giving and taking, some 
one has to suffer to some extent. Thus the test of 
fairness cannot be applied in the circumstances of 1h . 
cases. That apart, if the settlenients are permitted to 
be reopened , it will open the gates of cndless litipa 
tion . It is not a case of fraud practiced upon the 
authority nor the settlement is ultravires as has been 
lield in the case of Metal Engineering workers Union 
( supra ). Thus as a matter of policy also no inter 
ference should be made except on the above grounds 
It is immatcrial whether the consent of the workmeni 
concerned was obtained , If they had chosen a wrong 
representative , they must suffer . Collective bargaining 
should be given due weight above the ordinary con 
tracts. In the instant settlement as per recital no . 2 
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S . O . 1283 . -- - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent 
ral Government hereby publishes the award of the 
Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Anne 
xure , in the industrial dispute between the cmployers 
in relation to the management of Shri Rajendra 
Shrimal Slo Shri Rangla ! Shrimal, Mine Quarry 
owner, Indergarh Lime Stone Mines , Distt. Bundi and 
their workmen , which was receved by the Central 
Government on 0 . 4 -91. 


37T D 
मेन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर । 

पीटामीन अधिकारी : श्री गोपाल लाण गजा मार , गच . 
JA TARJ st . st. 4 . et. 11 /07. 

फेन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मम्मा · ए . 
29011 / 25 /85 (at) Fantini 27- 1-87 . 
** * , OTT A fair , TE, atat 


बनाम 


श्री राजेन्द्र श्रीमाण पुन श्री रंग लाल श्रीमाल , माईन प्रानर 
इन्नगत लाम स्टोन माईम , इन्नरगढ़, मंदी । 


- 1 for 
यूनियन की ओर से थी जे . एल . शाह 
नियोजक की मोर भे : को उपस्थित नहीं 


fatih FT : 8- 11-90 


अवार्ड 


पेन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण 
i afufruis la watafun # . ET .- 29011 / 25 /85-87. III 
(at) fantini 27- 1- A7 2137 SBGT AT 
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" Whether the action of Shri Rajendra Shřimnul Slo 

Shri Ranglal Shrimal, Mine / Quarry Owner, Inder 
garh Lime Stone Mines, Distt. Bundi in tesminat 
ing the services of the undermentioned & workmen 
in contraventional Section 23 - F of the industrial 
Disputes Act 1947 in justified? If not, to what 
relief these wochen turc cntilled for ?" 

- - - - - - - - - 
Name 

Tine 

Posi 
- - . - . . 
Sh . Giriraj S /o Chuonilal 7 years Truck Driver 
Sh . Madan Lal Sainy 2 years Loader 
Sh . Tejmal Saini 

2 years 
Sh , Rampal Saini 

2 years 
Sh . Mangijal Gujar 

2 vears 
Sh . Babutal Saini 

2 years 
Sh. Prabulad Saini 

2 years 
Sh . Chatara Saint 

2 years 
- : - - 

- - - - - - - - - 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Chikhla Manganese Mine of Meny Manga 

esc Ore ( hudia ) Limile , kuid extension , 
Saclar Nagpur -440001 and their workman 
Smt. Jaitubce Lal Mohammad , represent 
ed through the S . K . M . S . ( AITUC ) , Tirodi, 

Balaghat ( M . P .) . 
APPEARANCES : 

For workman : Shri Shende , Advocate, 

For Management : Shri A . K . Shashi, Advocate. 
INDUSTRY : Mangance Orc .. ,DISTRICT : Nagpur 

( M . P . ) 


AWARD 


Dated : March 20 , 1991 


2- ftris fuffaly zafy i FITRAT 


7 


* 31477 


FTET 


This is a reference made by the Central Govern 
ment , Ministry of Labour, vide its Notification No. 
L -2701218181-DIT ( B ) dated 2nd Junc , 1982, for 
adjudication of the following dispute : 
" Whether the action of the management of 

Chikhila Manganese Mincs of Messrs Man 
gane e Ore ( India ) Limited. in dismissing 
Snit. Jaitubee Lal Mohammad a piece - rated 
worker, fron service with effect from 10th 
August, 1980) is justified ? If not, to what 
relief is the workman entitled ?" 


3 - श्री माह ने प्रगट किया कि पकारों में पास कोई विवाद नहीं 
है तथा नो हिस्पुट प्रषार्ड दिया जाये । 


1 - 94: " 
# 7777 ET 


AFTE i Tifa fofini TALI 

Arata 9177 17 ( 1) afefaruh 


FATIH 
91 Tai 


गोपाल लाल गुप्ता, भ्यायाधीश 


TH . NA , - 29 011 /25/ A5- . III ( TH ) 


07 . 97. 1284 .-- - elftri fata afufun , 1947 ( 1947 
T 14 ) T 17 17 TO # , Alta HR FEMT Hurt 
माईन प्रॉफ मैसर्स मंगमीज प्रोर ( इंटिया ) लि . , भागपुर के प्रबग्घतंत्र 
के संबम नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निविष्ट 
प्रौद्योगिक वियाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जमलार 
( H , L ) 492 497f ft , vt ifta thot # t 
8 - 1 -91 9147 Tori 


2 . In this case iny learned predecessor vide his 
award dated 23rd August, 1984 quashed the D . E . 
proceeding and ordered reinstatement of the work 
man with consensation amounting to Rs. 3000 - in 
lieu of part of back wages. The matter went un hre 
Dora the High Court and the High Court of M . P . 
Jabalpur in M . P . NO. 2292184 vide its order lated 
26 - 7 - 1986 held that the order of this Tribunal so far 
as it relates to reinstatement of workman and payment 
of damage to her is set aside with the direction that 
the Tribunal should give an opportunity to the man 
agement to lead evidence oral and documentary to 
prove the miconduct of the workman before the Tri 
bunal. Hence I will deal with misconduct part of the 
case . 


3 . The workmon was charge -sheeted on 18 - 10 - 1979 
hy niaking following allegations : 


Tof the ap) as sou the mental Managpuuentral 


S . O . 1284 . - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent 
ral Government hereby published the followig award 
of the Central Government Industrial Tribunal, Jabal 
pur (MP) as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Chikhla Manganese Mine of Messrs 
Manganese Ore ( India ) Ltd . Nagpur and their work 
men , which was reccived by the Central Government 
on 8 - 4 -91. 


ANNEXURE 


" It is alleged by Shri Raimani Shukla . OC Mine 

Mate that on 6th Sent, 1979 while he was 
travelling in a truck loaded with manganese 
ore as a part of his official duty from 
Chikhla A to Sita aongi siding, vou along 
with Snit. Jaituhec Tal Mohd Sumitra Dasa 
rath Suhidha Baisakhu tonned the truck 
near Mind Crecáe and forcihly dragged him 
out of the truck . It is also alleged that after 

tonning the truck you along with the above 
ressons entiered the truck and throw away 
the baskets containine samles of marga 
nese ol f which were duly labeled etc. There 
after you nuched hinn hope and there and 
also abused him in filthy language . You also 
infructed him to hold i flag in his hand 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , C ENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL - TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT. 

JABALPUR (MP ) 
Case No. CGIT LC (R ) ( 38 ) / 1982 


91T 11 - 


3 (ii) 
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muntawagainst they proved . Look The remai 


the premises of the management. The remaining mis 
conducts are amply proved . Looking to the charges 
proved against the workman concerned the punish 
munt awarded to her is adequate and no interference 
is called for. The reference js, therefore , answered 
as follows : 


and shoul certain slogans. When he refused 
1o do this , you threatened to assault him . 
As a result of your threat and intin .dation 
he took the flag from you and also shout 
od the slogans which you wanted him to 

shout . 
The above alleged acts of your part amount seri 
ou ! niisconduct as described under clause 29 ( B ) 
( ii ), ( vii ), (x ) and ( xii) of the Company s Standing 
Orders i. c . 

29B ( ii - Striking or slowing down work or inci 
ting others to strike and slow work in contraven 
tiou of the provisions of any lau oi rules having the 
Torce of law . 


The action of the management of Bhikhla Manga 
nese Mines of Messrs Manganese Orç ( India ) Limit 
ed , in dismissing Sint. Jatunbce Lal Mohanımad , a 
piece -rated worker, from services with effect from 
10th August, 1980 is justified . She is not entitled 
to any relief. No order as lo costs . Award is made 
accordingly . 

V . N . SHUKIA , Presiding Officer 

[No. L - 27012881 - D .1J( B ) ] 


FIT . AT . 1285 - refrei faut alufa4 , 1917 ( 1917 # T 
14 ) Framt 1771 HTUT # , TA TATTFIUT 4797. sitat 
के प्रबंधतंत्र के संघट नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, जयपुर के पंचपट 
ir spenntura Fica , i fatto # TATT FT 9- 4- 9 1 FT ATT TT 4T 1 


29 ( b ) (vii ) - Fighting, riotous disorderly or indecent 
behaviour within the premises of the Management. 

29 (b ) (x ) - -Causing damage 10 hotels in progress 
101 any property of the management. 

29 (b ) ( xii ) — Assaulting, threatening or intimidating 
iny workman or officer of the manageruunt within 
tenine premises or boundaries." 

D . E . was held against her and she was dismissed 
fron service with effect from 10th August, 1980 . 

4 . The workman has , however , denied the alleg 
cd misconduct and the adequacy of the punishment. 
The management in support of its Case has examin 
od iwo witnesses viz . Rajmani Shukla and Ajit Khan 
an M . W .2 and M . W . 3 respectively . One Sridiwas 
1 : 14:27 Jahagirdar was already cxaminud on beholl 
of the management before the award was passed as 
N1. W . 1 . 


5 . O . 1285. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
horchy publishes the award of the Industrial Tribunal Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial disputo between 
the employers in relation to the management of Dariba 
Copper Project and their workmen , which was received by 
the Central Government on 9 - 4 -91. 


___ अनुबन्ध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

aorta firft soft TTTT ATT TT, TT . . . TA . 
F A . . 6/ 88 

oferta TIT 17P AANTTT f771 RO TITO TO 3011/ 6 / 
06- 51.- 11. ( af ) 14 -8- 87 

जनरल मैक्रेटरी, म. पर प्रोजेक्ट मजदूर यनियन , पो . भी . दोन 
föratt 7777 


on erkers incltherein "i was Drivecling av lil was pruce leur 


बनाम 
प्रोजेक्ट मैनेजर , वरीवा कोपर प्रोजेक्ट. पो . ओ दरीबा जिला 


sint Fai cartying emotion 


971 


the true 


Shukla to come 


5 The workian has not produced any uvidence 
in rebuttal. 

6). From the above evidence it is patcully clear 
That not only on when Rajnani Shukla was proceeil 
ing will a truck towards siding at about 9 . 111 . 
while Rashid Khan was Driver and Ajin Khuu was 
Conductor therein it was stopped bv 50 .60 female 
workers including the worknal concerned who was 
one of the main leaders, They were carrying red 
flags . They stopped the true . Smt. Jaituobce open 
ed the cabin of the truck and asked Rajrani 
Shukla to come out from the cabin of the truck and 
to accompany her in the meeting. She and others 
abused him hy calling had names and compelled 
Dim to accompany them at the mecting place along 
Win a flag in his hand . He had to co uccordingly 
under coercion and threat . Lady Jaitunbed also gave 
ir push to Rajmani Shukla . After Rajmani Shukla 
was taken to office of the Mine he was left there , he 
cane back from theri ind informed the Mine Mina 
per il this regard . The action was ccordingly liken 
against the worknjan concerned and allove cha yes 
were framed against her . The testimony of these 
winneases could not be assuiker in their cross - exani 
11: 1111011 . On the other land . ., 1er M . W . 1 Srinivas 
Dinkar Jahagirdaithe churras were admitted by thic 
work 117411 concerned . I need not go into this part 
of the evidence but the remaining cvidence is suffi 
cient to prove the charges against the workman con 
cerneut cxcent Charge No . 2 which relates to fight 
ing. ioinus itisorderly rep indo 1 1,-97 : visur vitin 


उपस्थिति : 
यूनियन की ओर से : श्री गेंवा लाल शर्मा, 

___ श्री इन्द्रराज वर्मा 

bit !! . 94 . 67 
नियोजक की ओर स : श्री में एम . जावलिया एवं 

श्री मनोज कुमार शर्मा 
fahit maté : 19- 12- 90 

प्रवाई 


भारत सरकार के थम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं . एल . एल . 
2011/0/ s6-41.- 3 (61) feant 14-8-87 * nur farintiifant from 
T4 1791117,7 " Brater in ga gft 1991 


" Whcker the action of the management of Dariba 

Cnpper Project Alwar in not regularising the ser 
vice of 8 worlimen namely S / Shri Rabbuhir Singh , 
Kailux Slöru Ini Kishan Bupendra Kumar , 
Ishwari Lal Vobulal, Kam Swaroop, Pukhraj and 
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- 


- . . - - 


- - - 


दिनाक अवार्ड : 8- 11 - 90 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - 
nor paying their wages as paid to the regular 
workpien on the basis of equal pay for cquul work 
is justified , proper and legal ? If not , tv what 
relieſ the workmen are cntitled to ? " 


अवार्ड 


केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय न अपन, आंधग ना म०एल- 200 1 :/ . 
31/ 85-3/ II ] ( मो ) दिनांक 27- 1 . 87 के द्वार 1 विमान ताया 
धिकरण को प्रांवनिर्णय हेतु प्रेपित किया है : 


. मं . कापर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन , दरीना ने अपना पलंग 
विवरण प्रस्तुत कर दिया था , तत्पश्चात् प्रबंधक दरीवा कापर 
प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान कोपर लि . ने दिनांक 31- 10- 8 को उत्तर प्रस्तुत 
कर दिया था । मियः संघ की ओर भाग भी लिपी गावी है 
नया पत्रायली प्रबंधक की साक्ष्य रुनु स्थित था किन्तु अाज पक्षकारों 
न उपस्थित होकर समझौता प्रस्तुत किया एवं यह अनुरोध किया है 
कि इस समझौते के अनुरूप अधिनिर्णय पारित कर दिया जाये । 


" Whcther the action of Slui Om Prishitish S / o Shri 

Badri Lal Gupla \ l s . Bujiwy Lul Badri Lal 
Gupta , Minc Uvier Indergarh lime Stone Mines, 
Distt. Bundi in itciminating services of Smt. Keshac 
Bui W / O Shri Devi Singh in contravention of sec 
tion 25F of the Industrial Disputes Act , 1947 is 
justified? If not, to what relicf Smt. Keshar Bat 
W / o Shri Devi Singh is cntitled ? " 


2. प्रार्थी प्रतिनिधि अस्थिम । विपक्षी को और में कोई हाजिर नहीं । 
श्री शाह ने प्रकट किया कि पत्रकारों के मा भोई विवाद नहीं है 
तथा “ नो डिस्पुट याच दिया माना है । 


__ 3. इस समझोत का पक्षकारों के प्रतिनिधि को पकट गनाया गया । 
कापर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री गेंदालाल शर्मा तथा 
परीक्षा सामग परियोजना मिक संघ के मरेटरी इन्द्रराज वर्मा एवं 
श्री एम . एफ . वेग तथा प्रबंधकों की ओर स श्री मनोज कुमार शर्मा 
ने इरा समझसि के तश्यो का राही होना स्वीकार किया है । एस गगीत 
के अनुरूप अधिनिर्णय पारित करने में कोई विधिक अाचन नहीं है , 
अतः इस विवाद में दिनांक 11- 12- 90 में समझौते के अनुसार अधिनिर्णय 
पारित किया जाता है । यह रामझौता ग धिनिर्गर या भाग रामदा 
आयेगा । इस अधिनिर्णय को केन्द्र सरकार का वास्त प्रमालान अन्तर्गत 
धारा 17( 1 ) अधिनियम भेजा जाये । 


3. प्रतः “ नो पिस्पट अवार पारिस किया जाना है , जिसे प्रकाशनार्य 
केन्द्र सरकार को अन्तर्गत धार। 17 ( 1 ) अधिनियम में जा नाये । 

गोपाल गुरा , न्यायाधीग 
[ म . एल - " 01 ./ 31/ 05- 11 - 3 ( धी ) 


गोपाल लाल गुप्ता, न्यायाधीश 


[सं . एल- 4:3011/ 6/ 8 - डी -3( बी ) ] 


का . पा . 1267 - - औद्योगिक वियाद अधिनियम , 1947 ( 1917 का 
14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार दवा कापर प्रो मेक्ट 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोगकों और उनके कर्मकारों में बीच , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक थियाद औद्योगिक प्रधिकरण, मयुर के पंचपट को 
प्रकाशिरा करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3- 1- 9 1 4 पास हुया था । 


का . पा . 1 :36 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1:9 17 ना 
14 ) की धारा 17 के अनुसरण मे , केन्द्रीय गरकार में . बजरंग लाल बनी 
लाल गुप्ता माईन प्रामर , इन्दरगढ लाईम स्टोन माइन्स , भुमे गंज मण्डी 
जि . बूंदी के प्रबंधतंझ के संजय नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुमंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में आयोगिक प्रधिकरण, जयपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9- 4- 91 को 
प्राप्त हुआ था । 


S. O . 1287 .-- - Jn pursuance. of Scction 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Triburul, 
Jaipur is shown in the Annexure , ill the industrial dispute 
between the employers ic relation to the management of 
Daçiba Copper Project and their workmen , which was 
received by the Central Government on 9 - 4 - 91 . 


S. O . 1286 ... -In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Jaipur as shown in the Annexurc , in the industrial disputo 
between the cmployers in relation to the management of 

M [ s. Bajarang Lal Badri Lal Gupta fine Owler, Indergarh 
Limestone Mine, Sumerganj Mandi, Distt. Bundi and their 
workmen , which was received by the Crntrul Goveriment 
on 9 - 4 -91. 


अनुबंध 
केन्द्रीय प्रायोगिक न्यायाधिकरण, जया २ 
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल लाल गुप्ता पार.. एन . जे . एम . 
के. प ने . सी . पाई . टी , 88/ 90 
मन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिस्मना संख्या : 
एल .- 43011, 2/ 90 आई . पार.. (विविध ) दि . 7- 5- 90 
प्रेसीडेन्ट , कापर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन , दरीया । 


अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाल लाल गुप्ता, पार . एच . जे . एम . 
मेस नं . सी . प्राई . टी . 8/87 

केन्द्रीय सरकार श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या : एम-23 0 12 
31/ 85- . डी -3 ( बी ) दिनांक 27-1-87 

सैक्रेटरी, पत्थर खान लेबर यूनियन ( यूटीयुमी ) 
श्रीमती केशरबाई पनि श्री देवी सिंह बैरवा, इन्दरगढ़ । 
धनाम 

म . बजरंग लाल बनी लाल गुप्ता पाईन ग्रानर , हन्नारगढ़ लाईग 
स्टोन माईन्स , सुमेरगंज मण्डी, जि . बुंपी । 

उपस्थिति : 
पूनियन की ओर से श्री जे . एल . शाह 
नियोजक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 


बनाम 
प्रोजेक्ट मैनेजर,दरीबा मापर प्रोजेक्ट, वरीमा । 
उपस्थिति : 
श्रमिक संघ की योर से : श्री गेंदा साल शर्मा, 

श्री इन्द्रराज धर्मा एवं 

श्री एम . एफ . वेग 
मियोजक की मोर सेः श्री मनोज कुमार शर्मा एवं 

श्री जे . एम , जावलिया । 
विनात प्रवाई : 19- 12- 16 ) 

सवाई 


भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं . एल - 43011 / 
2/ 90- माई . पार . ( विविध ) दिनांक 7- 6-90 के द्वारा निम्नलिखित विवाद 
इस न्यायाधिकरण को प्रधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया है : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- : : - . - - - - 
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" Whether the action of the management of Dariba 

8. श्री पी . बी . दुग्गल , 
Copper Procjct of M / S. Hindustan Copper Ltd., 
Dariba is not paying equal wages for equal work 

ई- 22, न्यू राजेन्द्र मगर , नई दिल्ली । 
to 20 workmen as mcitioned in Aunexure is un 
justificd ? If not, to wliat relief these workmen 

9. श्री एन . कानन , मचिव , 
Wero entitled to ? " 

दक्षिणी भारत नियोक्ता संघ , .! 1 करारी रंगा रोड, मलयरपंट 
. मिक संघ की ओर से कलम प्रस्तुत किया जा चुका है तथा 

मद्रास- 600018 
विपक्षी प्रबंधक का उत्तर प्रस्तुत होना था किन्न पाज ही पक्षकारों 
ने समझौता कर लिया है तथा यह अनुरोध किया है कि इग समझौते 

( क ) धारा 5-कम को उपधारा ( 2 ) खण्ड ( क ) के अधीन केन्द्रो र 
के अनुसार अधिनिर्णय पारित कर दिया जाये । 

बाद द्वारा चयनित : - - 
3. मममीता पक्षकारों के प्रतिनिधियों को पढ़कर गुनाया गया है । 10. श्री प्रदुमन सिह, 
श्री गेंदालाल शर्मा अध्यक्ष, कापर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन , इन्द्रराज 

सचिव , पंजाब राज्य समिति , पारस इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेन, 
या जनरल सेक्रेटरी, वरीया ताम्र परियोजना तथा श्री एम . एफ . येग 

एकता भवन , पुतली घर , अमृतमर । 
एवं प्रबंधक पक्ष की प्रोर से श्री मनोज कुमार शर्मा एवं श्री जे . एम . 

11. श्री हरिभाऊ नाइक , 
जावलिया ने इस समझौते के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है । 
इस समझौते के माधार पर अधिनिर्णय पारित करने में कोई विधिक 

सचिव , इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस , 

मार्फत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ , 
अनन नहीं है । 

जी , डी . अम्बेडकर मार्ग, पारेल चम्बई- 4000132 
4. प्रम. जग विवाद में इस समझाते दिनाक । 1- 12 - 90 के अनुरूप 

1 . श्री ए . बैंकटराम , 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है, यह समझौता इम अवार्ड का भाग 
रहेगा । अवार्य वास्ते प्रकाशन केन्द्र सरकार को यन्तर्गत धारा 17 ( 1 ) 

भारतीय गजबूर संघ , 
अधिनिर्णय भणा जाय । 

कर्नाटया राज्य , सूबेदार चालम रोड , बंगलोर- 560009 
गोपाल लाल गुप्ता न्यायाधीश ( घ ) धारा 5-झक को उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( च ) के अधीन नियुक्त 
[ सं . एल- 430 11/ 2/ 90-ग्राई . प्रार . (विविध ) ] 

13. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , कर्मचारी भविष्य निधि संगटन , 
एस . एम . पगर, अवर सचिव 

मयूर भवन , नई दिल्ली । 
नई दिल्ली, 18 अप्रैल , 1991 

[स . वी -20025 ( 1 ) 91-एस . एस .-II ] 
मा . आ . 1288---धर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाणं उगबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 195 का 10) की धाग 5-वक के द्वारा प्रदत्त 

__ शि जैन , संयुमत सचिव 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोन्द्रीय सरकार , भारत के राजपन में इस 

New Dcihi, the 18th April, 1991 
अधिसूचना के प्रकाशन झी तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन गठित 

S . O . 1288. ----In cxerciso of the powers conferred by sec 
कार्यकारी ममिति में , भारत सरकार के श्रम मंत्रातय की प्रधिसूचना tion 5AA of the Employces Provident Funds and Miscel 
सख्या का . आ . 532 ( ) दिनाक १२ सून , 1990 के तहत नियुक्त 

laneous Provisiony Act, 1952 ( 19 of 1952), the Central 

Government hercby appoints with effect from the date of 
व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को नियक्त करती है : -- 

publication of this notification in the Gazette of India the 
अध्यक्ष 

1ollowing persons to the Exccutive Committee constitute 

under the said Act in place of persons appointed vido noti 
( क ) धारा 5-कक की उप-धारा ( 2) के खरा ( क ) के अधीन 

lication of the Governancat of India in the Ministry of 
मियुक्त । 

Labour S. O . No. 532( E ), dated ths 28th June, 1990, 

namely :- -- 
1. सचिव , भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली । 

CHAIRMAN 
सदस्य 

( a ) Appointed under clausc ( a ) of sub- section ( 2 ) of 
( ख ) धारा 5-कक की उपधारा ( 2 ) में रखाच ( ख ) के अधीन नियुक्त 

section 5AA . 
. अपर सचिव , भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली । 

I. Secretary to the Government of India , 
3. वित्तीय सलाहकार , 

Ministry of Labour, New Delhi, 
श्रम मंत्रालय , भारत सरफार , नई दिल्ली । 

MEMBERS 
( ग ) धारा 5- याक की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन नियुक्मः 

(b ) Appointed under clause (b ) of sub-secion ( 2) ol 

Section SAA , 
1. सचिव , पश्सिम बंगाल सरकार , 

2. Additional Secretary to the Government of India , 

Ministry of Labour , 
सनिक , 

New Delhi. 
श्रम विभाग कसकरता । 

3 . Financial Adviser, 

Ministry of Labour . 
5. सचिव, उत्तर प्रदेश , सरकार , श्रम विभाग, लखनऊ । 

Government of India , 

New Delhi. 
6. सचिव , महाराष्ट्र सरकार, उद्योग , श्रम एवं ऊर्जा विभाग, बम्बई । 

(c ) Appointed under clause (c ) of sub-section ( 2) of 
( घ ) धारा 5-पक की उपधारा ( 2 ) के बाभु ( घ ) मा अधीन क्षेत्रीय 

section 5AA. 
पान्तीय बाई मारा जयनित : -- 

4. Secretary to the Government of West Bengal , 

Labour Dopartment, 
7. श्री ए. के . कसलीवाल , 

Calcutta . 
मै . एस . कुमार इन्टरप्राइजेज (सिनफेव ) प्रा . लि ., निरंजन 

5. Secretary to the Government of Uttar Pradesh , 

Labour Dopartment, 
बिटिंग, 99 मरीन ड्राइव, मम्बई- 400002 

Lucknow . 


2152 


THE GAZLITE OF INDIA : MAY 4 , 1991 / VAISAKHA 14 , 1913 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii )] 


New Delhi , the 18th April, 1991 


S . O . 289 . - - In exercise of tre powers conferred by 
clause (kb ) of Section 2 of the E . P . F . & M . P . Act, 1952 
(19 of 1952) the Central Government hereby suthorises the 
Officers mentioned in Column (2 ) of the Schedulo to excrcisc 
the powers of Recovory Officer under the said Act cn and 
from the 1st day of May, 1991 for the areas mentioned in 
Colunio (3 ) of the said Schedule in relation to all the estab 
lishdients covered under the provision of the said Act in the 
rospective areas : 


- - - - - . - - . . - .. 
S . Name and Dcignation 
No . of the Officer 


Area in rclation to whichi 
jurisdiction to be exercised . 

- - . - - - + -- -- -- - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - -- - 


- - 


-- 


6 . Secretary to tho Governwont of Maharashtra , 

Industtry , Labour & Energy Department, 

Bombay. 
(d ) Elected by the Central Board under clause ( d ) of 

sub - section (2 ) of section SAA . 
7. Shri A . K. Kasliyal, 

M ] s. S. Kumar Enterprises ( Synjabs) Private Ltd., 
Nirgojan Building , 

99 Marine Drive. Dombay - 100002 . 
8 . Shri P . B. Duggal , 

E- 222, New Rajinder Nagar , 
New Delhi. 
Shri N . Kunnus , 
Secretary , 
Employers lcderation of Southern Ludia , 
41, Kasturi Ranga Road, Alwarpei , 

Madras -600018, 
( e) Elected by Contral Board under clause (c ) ut sub 

section ( 2 ) of section 5AA. 
10. Shri Pardunu Siogh , 

Secretary, 
Punjab State Comuuttee, 
All India Trade Union Congress , 

Ekta Bhawan , Putligh :1r . Amritsar. 
11 . Shri Haribhan Naik , 

Secretary , Indian National Thads: Uniou Con 
gress , 
Clo Rashtriya Mill Mazdoor Singh 

G . D . Amedkar Marg , Bombay-10001.?. 
12. Shri A , Venkatram. 

B . M . S . Karnatakı State , 

Subedar Cliation Kont, Bangalore - 560009. 
(1 ) Appointed under clause (1) of sub-section ( 2 ) of 

section 5AA. 
13. Central Provident Fund Commissioner , 

Employees Provident Fund Organisation, 

Mayur Bharvan, New Delhi . 


West Bengal and tho Union 

Territory of Andaman and 
Nicobar, 


1 . Shri Rajat Goswamy 

Rcgional Provideat 
Fund Commissionor, 
Nicobar, 
Shri R .Kalyan : raman 
Regional Provident Fund 
Fund Commissioner, 
Madras . 


Tamil Nadu 01 Panliche 
& Karnakkal area of Union 
Territory of Pondicherry , 


- 


- - - - - - - 


[ No . R-11013 (2)/ 90 - SS . II ( A) , 


का . पा . 1290 - -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी वि : निधि प्रायुम श्रीर 
प्रकीर्ण उपबन्ध्र अधिनियम, 1952 ( 1952 का 1:)) का धाग : के खण्ड 
( का . पो . ) रा प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर हा भाम र राजपन , 
असाधारण के भाग , धारा- 3, उपधारा ( 11 ) में दिनांक 3 जुलाई, 1990 
को प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संग भा . 
का . 5.3 ! ई ), दिनाय न. 1990 में निम्नलिखित गंमोननती है , 
अथात : 


[ No. V - 2002511 ) 91- SS.II ] 
SHASHI JAIN . It . Secy , 


उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में,- -- 
( i ) प्रम संख्या के सामने , कालम ( 2) के अन्तर्गत की गई प्रधिनिट 

वे स्थान पर मिम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा , 
अर्थात :-.. 
" श्री एम . पार . सूरी , 
क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , 
दिल्ली । 


नई दिल्ली. 18 अप्रैल , 1931 
भा . मा . 128 ~ -पेन्द्रीय सरकार , कमचारी भायथ्य निधि नार 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) नी बाग ) के 
खन ( .. बी ) द्वारा प्रवन पक्तियों का प्रयोग करने का उपरोक्त 
अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गन संबंधित क्षत्रों में कार्यक्षेत्राधीन मभी 
स्थागनानी के संबंध में उपरोक्न अनुमत्री के कालम ) उल्लिखित 
क्षेनों के लिए मई, 1901 के प्रथम दिन से उपरोक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग बागने में लिए 
प्राधिताल करती है : -- 


(ii ) क्रम संख्या 6 के सामने , कालम ( 2 ) के अन्तर्गन की गई प्रविष्टि 

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :-- - 
" श्री पार , एस . खुन्टेटा, 
सहायक भविष्य निधि आयात , 
इन्दीर । " 


प.मरा अधिकारी का नाम श्रीरघ क्षेत्र जिसके संबंभ ग क्षेत्राधिकार 
परमाम 

का प्रमाग किया जाना है । 
- - -- -- - -- -- - 

___ . - - 


( iii ) क्रम संख्या 10 के सामने, कासम ( . ) के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि 

के स्थान पर निम्नलिस्थित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :- -- 
" श्री पी . एम . बाब , 
क्षेत्रीय भधिय निधि प्रायमान , 
बम्बई । " 


[ सं . सार - 1 1013( 2 ) / 90- 


) 


!- श्री रजसगोस्वामी , 

पश्चिम बंगाल नया गंजणासित प्रदेश 
अम्लीय भयिय निधि गायमस, अंगामीर मिकबार । 
पपिचम बंगाल । 
. जी आर. कल्याणारमन, 

मिलन औरपारी गयी 
क्षत्रीय भावय निधि भायुक्त , संघ शासित प्रदेश पारिचरी को 
गदास । 

भराइयफल क्षत । 
( सं सार - 11013( 2 ) 90-एम एग - II { ", ) 


S . O . 1290......In exercise of the powers conforred by clause 
( kb ) of Section 2 of the Employees Provident , Funds and 

miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 192 ) . the Cen 
tiul Government horoby makes the following incremcot in 


- 


- 


- - 


- 
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tre Notification nf the Government of Inlia , Ministry of 
Lavour No . S. 0 . 533 ( E ) , dated the 29th June, 1990 , 
published in Part si Section 3 , SUV - section (ii ) of the 
Cadette of India , Extra -ordinary datel the 31 Juilt : 1990 . 


जो पहले ही प्रवृत्त की जा चकी है ) के उपबधा असम राज्य के निम्न 
मिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् -- 


समान मामलोताना 


in the schedule to the said nonfication ---- 
( i) against serial No. 3 , for the entry under column ( 2 ) , 

__ the following shall be substituted. namely : ---- 


" Shri R . S . Suri, 
Regional Provident Fund Commissioner , 
Delhi. " , 


1 . बांगई गांव गटर 
१. नया बोंगईगांव 
१. चमा 
1 दानी गांव 
5 यागिक स्टेट 

( जया बोंगई गांव ) 


दीही बिरयास 
कीही विरमाग 
बिजनी 
गुमरा भागकमी 
वाईटा मार्ग 


यौपाई गांव 
बोंगई गांव 
बोंगई गांव 
बोंगई गांव 
बोंगई गांव 


( ii ) against serial No. 8, for the cntry uincier column 

( 2 ) the following shall he substituted, iamely : - - 


" Shri R . S . Khunteta , 
Assistant Provident Fund Commissioner , 
Indore . " 


(iii ) against serial No. 10 , for the entry under column ( 2 ) , 

the following shall be substituted , nameiy : 


गिंग्या एम .- 38013 14 91-एस . एम . - 1 ] 

. भटराई, अवर सचिव 
New Delhi, the 19th April . 1991 
__ S . O . 1291. -~-In exercise of the powers conferred by sub 
secion ( 3 ) of secion 1 of the Employees State Insurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby appoints 
the 1st May . 1991 as the date on which the provisions of 

Chapter IV ( except section 44 and 45 which have already 
been brought into force ) and Chapters V and VI (except slib 
section ( 1 ) of section76 and 77 ,, 78, 79 and 81 which have al 
ready been brought in to force ) of the said Act shall come 
into force in the following area in the State of Assam 
namely : - --- 


"Shri P. S. Babu, 
Regional Provident Fund Commissioner, 
Bombay." 


INo . R . 11013 ( 2 ) / 90 .SS. ITB) 


Mauza & Taluk 


District 


नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1991 


का . पा . 129 1----कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 3.4 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1- 5- 91 को उस तारीख के रूप में 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 ( धारा-44 और 
45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय- 5 और 6 
( भाग- 75 की धार ( 1 ) गोरग- : 7. 79, 10 गोर SA: भिवाः 


S . Name of Revenue 
No. Village 
1 . Bongaigaon Town 
2 . New Bongaigaon 
3 . Chapagiri 
4 . Dhaligaon 
5 . Industrial Estate 

(New Bongaigaon ) 


Dihi - Birjhara 
Dihi - Birjhara 
Bijni 
2nd Part- Sidhi 
Boitamari 


Bongaigaon 
Bongaigaon 
Bongaigaon 
Bongaigaon 
Bongaigaon 


No. S. 38013/14/91 -SSI] 
A , K . BIHATTARAL Under Secy. 
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